रजिस्ट्री सं . जी . ( टी . एम . ) - 12 


REGISTERED No. D . ( D . N.) - - 72 


Ara :D 


PADH 


: 





* JUN 1986 


Aबजय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग बाण 1 
PART I - Section 1 

प्राभिकार से प्रकाषित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं• 46] 
No . 46] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1982/ फाल्गुम 21, 1903 
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 12, 1982 /PHALGUNA 21, 1903 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate pagine is given to the Part to order that it may be allod au a reparato 

coniplintion 


वाणिज्य मंत्रालय 


( आपात व्यापार भियंतरण ) 
सार्वजनिक सूचना सं० 13 प्राईटीस (पीएम )/ 82 

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1982 


विषय ; पी०ई०सी०एफ० ऋण करार सं० आई०डी०पी० 15 के अधीन 

येम 1 . 7 बिलियन ( असम राज्य बिजली बोर्ड की लीपर 
बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए माल और सेवाओं के 

मायात के लिए लाइसेंस पाते ) 
मि० सं० प्राईपीसी/ 23 ( 27 )/ 82 से जारी : - - असम राज्य बिजली 
पोई की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के 
लिए पोईसीएफ ऋण करार सं० आई०डी० पी०15 के अधीन 1 . 7 बिलियन 
के माल और सेवाओं के लिए पायात लाइमेंस जारी करने के 
लिए लागू होने वाली रातें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई 
है , उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

हस्ताक्षरित 

( मणि नारायणस्वामी ) 

मुख्य नियंत्रक , मायात -नियमि 
प्रति सभी सम्बों को : 
प्रादेश मावि से . . . 
1432GI/ 81 - 1 


वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक सूचना संख्या 13 प्राईटी मी (पीएन )/ 82 

दिनांक 12 मार्च, 1982 का परिशिष्ट 
जापान की विवेशी आर्थिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०सी०एफ० ) द्वारा 
प्रदान किए गए असम राज्य बिजली बोर्ड ( ए०एस०ई०बी० ) की लोपर 
बोरपानी हाइड्रो- इलेक्ट्रिक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 1. 7 
विलियन ऋण के अधीन माल पार सेवामों के पायात के सम्बन्ध में 
लाइसेंस शते । 
खण 1 : - - सामान्य शर्त 

( 1 ) ए०एम०ई०पी० की लोअर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना 
की पायात प्रावश्यकतामों के वित्तदान के लिए जापान की षिवेशी प्राधिक 
सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ० ) द्वारा प्रदान किया गया 1 . 7 बिलियन 
येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है । तपनुसार, इस क्रेष्टि 
के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और 
अनुबंध - 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से मायात की जा सकती 
हैं । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे । 
____ 1 ( 2 ) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मवों और उसी मूल्य के लिए 
लावर्सेम जारी किए जा सकते है जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी 
विकास/ पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । 
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए पायात लाइसेंस ( सों ) का मूल्य येन 
1, 900 बिलियन ( लागत -बीमा-माझा ) से अधिक नहीं होना चाहिए । 

पायात लाइसेंस का रुपए में मूल्य राजस्व विभाग ( सीमा शुल्क ) 
द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और पायात लाइसेंस जारी करने की 
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तिषि को प्रचालित पर पौर मुख्य नियंत्र , पापात-निर्यात दवारा जारी 
की गई सार्वजनिक सूचना संख्या- 78 भाईटीसी ( पीएन )/ 74, निनांवा 
6 जूम , 1974 के पैरा- 2 के अनुसार पायात लाइसेंम में संकेतित दर पर 
निर्धारित किया जाएगा जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी 
पौर विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी पायात लाइसेंस ( सों ) में विनिर्दिष्ट 
मुद्रा विनिमय पर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नामे गलेंगे । 
लाइसेंस पर एक शीर्षक " जापानी येन ऋण संम्मा पाईको पी - 15 " होगा । 
प्रथम और दिवतीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में “एस सो " कोड होगा । 
ए०एस०ई०पी० को प्रायात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक , प्रायास 
निर्यात के पत्र में भी इसे दुहरामा आएगा, जिसकी एक प्रति विस्त मंत्रालय 
पार्षिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए । 

1( 3) लागत बीमा -भाड़ा के माधार पर केवल ए०एस०ई० मी० के 
नाम में पायात लाइसेंस जारी किया जा सकता है । 
__ 1( 4 ) ए०एस०६०बी० की सुविधा परनिर्भर करते हुए एक से अधिक 
पायात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन , 
कुल मूल्य येन 1, 900 मिलियन ( लागत-भीमा -भाड़ा ) से अधिक नहीं 
होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 

___ 1 ( 5 ) पायात लाइमेंस की वैया में वृति एसईओ द्वारा भावेदन 
करने पर 31-3-85 तक वो जा सकती है । इससे आगे की वृधि यदि 
कोई हो तो , पार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेजी जानी 
पाहिए । 


मिरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त, मंबानमा, आर्थिक 
कार्य विभाग ( आपान अनुभाग ), मार्थ माया, मई विमी को भेजे जाएंगे 
जो कि ऐसी बुद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर 
विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेगे, 
जिसको वे लाइसेंम धारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस 
प्रातिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत 
करने पर है। प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी , प्रायास लाइसेंस 
के मघोन किए गए संभरण ठेकों के संबंध में बैंक गारंटी साख पत्र स्था 
पित करने , समतुल्य रुपया जमा कराने की स्वीति आदि की सुविधाओं 
की अनुमति देंगे । 

1 ( 10 ) पायात लाइसेंम की समाप्ति से चार महीने के भी सर सभी 
भुगतान अवश्य पूर्ण कर वैने पाहिए । माल के पोसलदान पर अलग-अलग 
भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर मात 
पोतलवान वस्तावेजों के प्रस्तुप्त करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । 
विवेशी संभरक से भारतीय पायातक को किसी भी किस्म की ऋण मुविधा 
उपलब्ध करने की अनुमति नहीं की जाएगी । माल के वितरण की अवधि 
के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए : --- 

" सास- पन्न की प्राप्ति के बाद --- --- - ---- --- - -- - - ---- ---- महीने 
परन्तु अधिक से अधिक -- -- - 

- --- - -- ----- के अन्त तक 
पूर्ण किया जाना है ।" 

पोतलवान के लिए पाखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31- 3- 1985 के बाद की न हो 


1 ( 6 ) पिट के अधीम विस्तवाम किए जाने वाले प्रायात, पायात 
लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी 
प्वारा विधिवत् सत्यापित हो , तक प्रतिबंधित हैं । 


__ 1 ( 1 ) विवेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति पायात लाइसेंस 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई 
भी भुगतान भारतीय अभिमस्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । 
लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य केही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 

1 ( 8 ) पो मादेश अनुबंध- 1 में उल्लिखित वेणों में स्थित विदेशी 
संपरकों को लागत-चीमा -भाग के आधार पर दिए जाने चाहिए और 
वे प्रायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों की अवधि के 
भीतर प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए 
माड़ा पौर बीमा प्रसार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में किया 
जाएगा । “ पक्के मादेशों " का प्रर्य विवेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस 
धारी धारा दिए गए उन क्रप भादेशों से है जो या तो विदेशो संभरक 
द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय मायाता पौर विदेशी 
संभक वोनों दवारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविधा हो । विवेशी संभरकों 
के भारतीय अभिकर्तामों के भावेश पौर या ऐमे भारतीय अभिकर्तानों 
पवारा पुष्टिकरण मादेश स्वीकार्य नहीं है । 


खण्ड- 2. सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखो जाने माली 
मिशेष बात 

2( 1 ) ठेके का जहाण पर्यम्तनिशुल्क मूल्य येन में ( येन के मिन्न 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का 
कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि 
भारतीय रुपए में चुकाया आना चाहिए । भारतीय रुपए या किसी अन्य 
मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए 
क्रय मादेश और संभगफ व्वारा पुष्टिकरण मावेश केवल अंग्रेजी में होना 
चाहिए । 

2 ( 2 ) पो०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट ( परियोजना सहायता ) के अधीन 
माल और सेवाएं प्रधिप्राप्त करने के लिए विम्मत निदेश अनुबन्ध - 2 में 
दिए गए हैं । लेकिन , साधारणतया माल पार सेवामों की अधिप्राप्ति 
पौपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविधा के माध्यम से की जानी चाहिए 
मौर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा आना चाहिए : 
( क ) बोली लगाने के लिए आमंत्रण भारत में सामान्य प से परि . 

बालित होने वाले कम से कम एक ममाचार पत्र में विज्ञाप्ति 

करने पड़ेगे । 
( स ) बोली या ब्रांड या बोली लगाने की गारंटी को सामान्य भाष 

एयकता है, परन्तु उनको इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए 

कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साहित हो जाएं । 
( ग ) बोलो घुल जाने के बाप असफल चोलीकारों को यथाशीघ्र 

बोलो बांड या गारटियां रिहा कर देनी चाहिए । 


1 ( 8 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब 
तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण 
पस्तावेज मायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर विस्त 
मंत्रालय, भाषिक कार्य विभाग, डब्ल्यू -ई 1 अनुभाग का नहीं पहुंच जाते हैं । 
यदि उपर्युक्स पैरा 1 ( 8 ) में यमा सस्मिाबत पक्के मावेश चार महीनों 
के भीतर व कारणों से महीं पिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर 
बायेगा क्यों नहीं दिए जा सकें , इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंस 
मारी को चाहिए कि वह मायात लाइसेंस को सम्बन्ध लाइसेंस प्राधिकारी 
को प्रस्तुत करे । मावेश देने की अवधि में पिध के लिए ऐसे भाषेदनों 
पर लाइसेंस प्राधिकारियों व्यारा पानता के माधार पर विचार किया 
जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों को भीर अवधि के लिए वृद्धि 
प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि पधि इस लाइसेंस के जारी होने की 
तिथि से 8 महीमों से अधिक के लिए मांगो जाती है तो ऐसे प्रस्ताव 


2 ( 3 ) जिन मामलों में मौपचारिक मुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित 
म हो पहां निधि निम्नलिथित वैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएगी ; 
( क ) जहां पायानक के पास विश्वासनीय कारण हो या अपने 

उपस्कर का उनित मानकीकरण रखता हो । 
( ब ) जहां पर पान संभरकों की संख्या सीमित हो । 
(ग ) जहाँ अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी 

फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या मह कि प्रौपचारिक 


223. 


- 


-- 


- 


- 


- 


सपण 


[ भाग - - 1 ] 

भारत का राजपक्ष : मसाधारण 
- - - - - - - - - - 

गुली मन्तर्राष्ट्रीय संविधा के फायदे इसमें शामिल प्रशासकीम 2 ( 8 ) प्रपात स्रोत देशों से अनुमेय प्रायात 
- भार से महत्वहीन न हो जाए । 

जिन वस्तुओं में प्रपात्र स्रोत वेशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका 
। (घ ) ऊपर (क ), ( ख ) पौर ( ग ) के अतिरिक्त जहां निधि भोप वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 

चारिक खुसी अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करमा अनुचित मववार प्राधार पर प्रायातित भाग 30 % से कम हो : -- 
ममले या निधि ऐमी प्रक्रिया को अनुपयुक्त सममे उदाहरणार्थ मायातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + पायातक शुल्क 
पायात मधिप्राप्ति के मामले में । 

..... - - X 100 

संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य 
ऊपर संकेतिक मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से 

समाविष्ट की जाने वाली शर्ते 
अपनाई जाए जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण संभाव्य सीमा तक पोप 
धारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निषिदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके : 

3( 1 ) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट 

होने चाहिए : - - 
... ( 1 ) भोपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा काना । 
( 2 ) प्रौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक प्रधिप्राप्ति । 

( क ) ठेके को व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी 

मार्थिक सहयोग निधि ( पोईसीएफ ) के बीच एएसईबी की 
( 3 ) एफ संभरक से सीधा क्रय । 

लोपर बोरपामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन 
जैसा कि ऋण समझौता सं० आईडीपी -15 दिनांक 15- 10- 1981 को 

क्रेडिट पाईपी- 15 ( परियोजना सहायता ) से संबंधित 15 
मनुसूची 5 के पैरा 1( 2 ) में बताया गया है , एएमईबो को सभी सूचनामों 

मक्तूबर, 1981 को हए ण समझौते के अनुसार होती 
की प्रतिया और बोलीकारों के प्रमुदेश, बोली प्रपन्न , प्रस्तावित संविदा , 

चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी प्रायिक सहमोग 
विशिष्टताएं एवं ड्राईस बोलियों के विश्लेषण की रिपोर्ट , पंचाटों के लिए 

निधि के अनुमोदन के अधीन होगा । 
प्रस्ताष एवं बोली से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज सीम प्रतियों में वित्त 

( ब ) संभरकों को भुगतान , भारत सरकार और जापानी विदेशी 
मंत्रालय ( जापान अनुभाग ), नार्थ म्लाक , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए 

पार्थिक सहयोग निधि ( मोईसीएफ ) के बीच येन फ्रेमिट सं० 
जो उसे पुनरीक्षा के लिए प्रोई सी एफ को भेज देंगे । यह ध्यान में रखना 

प्राईडीपी- 15 से संबंधित 15 प्रसूबर 1981 को हुए ऋण 
चाहिए कि ऋय संविधाएं विस मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) ( जापाम 

समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा जारी 
मनुभाग ) द्वारा पोईसीएफ को केवल तभी अधिसूचित की जाएंगी जब कि 

किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए 
उपयुक्त मावश्यकताएं री हो गई हों । 

जाएंगे । 
2( 4 ) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक , 

( ग ) विदेशी संभरफ ऐसी सूचना पौर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 
टोकियों द्वारा 1981-82 के लिए प्रो०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट ( परियोजना 

लिए सहमत होगा जो एक पोर भारत सरकार द्वारा पीर 
महायता ) सं० आईटीपी -15 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र 

दूसरी मोर मोईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित 
के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण- 6 में दिया 

हो । 
गया है । 

( घ ) 2 ( 7 ) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में । 
2 5 ) पायात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संमिया की मामी 

3( 2 ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण 
पाहिए । लेकिन , कुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक संविदा करने की 

संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय 
अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए प्रायात लाइसेंस जारी होने की 

दूतावास , टोमियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए 
तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, पार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनु 

सहमत है और इस उद्देश्य के लिए यह भारतीय दूतावास , टोकियो को , 
भाग ) से भनुमोक्न प्राप्त कर लेना चाहिए । 

शामिल माल की मुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान 
2 ( 6) संभरक की पात्रता 

से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि 
___ संभक पान स्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा न्यायिक व्यक्ति होंगे 

उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीय भायातक इछुक 

हो , सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संमरक 
जो - पास मोत देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे और जिनका नियंत्रण 

का प्रत्येक पोतसदाम के पश्चात् आवश्यक ग्योरे देते हुए तार से सूचना भेजने के 
पात्र लोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा । 

लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को 
2 ( 7 ) संविधा में घोषणा । 

भेजी जानी चाहिए । 
प्रत्येक संविवा में संभरको दाग पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा खण्ड 4 विदेशी आपिक महयोग निधि ( 

मासी०एफ० ) द्वारा के 
जाएमा :- - 

का मनुमोपन 
___ "मैं , अधोहस्ताक्षरी एतद्दारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया 

4( 1 ) लाइसेंस धारी की पक्के प्रादेश देने के लिए निर्धारित अवधि 
जाने वाला माल - - ---- -में ( पास स्रोत देश ) उत्पावित है । 

के भीतर ए०एस०ई०बीपौर विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् 
____ मैं , प्रधोहस्ताक्षरी मागे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी 

हस्ताक्षरित ठेके को पार प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित 
और विश्वास के अनुसार अपान स्रोत देशों से आयानित भाग निम्नलिखित 

रूप में पुष्टि भावेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटों प्रतियो 
सूत्र के अनुसार 30 % से कम है : - - 

संगत वैध पायात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित , जापान अनुभाग , 

प्रार्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी 
प्रआयातित लागत बीमा भाडा मूल्य + मायातित शुल्क 

:-.--- - -. x 100 " 

चाहिए । 
संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य 
और 

4 ( 2 ) उपर्युक्त क्रियाषिधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय 
_ "मैं , अघोहस्ताक्षरी एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि -- - -- 

बस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोप्रमों के कारण संशोधमों या उनकी कीमतों 

पर भी लागू होगी । 
पान स्रोत देश के नाम में -- - - ( कंपनी का नाम ) समाविष्ट 
और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र लोन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित 

4 ( 3 ) वित्त मंत्रालय ( पार्मिक कार्य विभाग ) आपान प्रमुभाग , 
एएमईबी की लोअर बोरपानी हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए येन 
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क्रेन्टि सं० आईडीपी- 15 (परियोजना सहायता ) के अन्तर्गत विस्लवान 
करने के लिए विदेशी प्राधिक सहयोग निधि ( भोईसीएफ ) को संविदा 
यस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा । 


मण्ड- 5. विदेशी संभरकों की भुगतान साखपन्न क्रियाविधि 

5( 1 ) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि ( ओईसीएफ ) से ठेके के अनुमोदन 
की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , जापान अनुभाग 
द्वारा एएसईबी और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी 
सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद एएसईबी की सहायता लेखा एवं लेखा 
परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएए कहा गया है ) आर्थिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग , नई दिल्ली 
को मनुबन्ध - 3 के रूप में संल्गन प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी 
करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । सीएए ए ए सम्बन्धित विदेशी 
संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र में अनुबन्ध - 6 में दिए गए के अनुसार अपरि 
पर्तनीय साख पत्र खोलने के लिए बैंक अफि इण्डिया , टोकियो शाखा को 
सम्बोधित अनुबंध - 5 ( वास्तविक आयातों के लिए ) में संलग्न प्रपन्न अथवा 
अनुबंध - 6 ( सेवामों के लिए ) में एक प्राधिकार पन जारी करेगी । अनुबंध- 6 
में दिए गए के अनुसार प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग 
निधि ( मोईसीएफ ), भारतीय दूतावास , टोकियो, भारत में प्रापासक के 
बैंक और जापान अनुभाग , मार्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय को भी 
पृष्ठांकित की जाएंगी । 


5 ( 2 ) प्राधिकार पन्न मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध- 5 
( पास्तविक पायातों के लिए लागू होता है ) या 6 ( सेवाभों के लिए 
लागू होता है ) के अनुसार संबंधित विदेशी सेभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय 
साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि 
(ोईसीएफ ) भारतीय दूतावास , टोकियो, भारत में पायातक के बैंक और 
सहायता लेना एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 


स्टेट बैंक , तीस हजारी दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है । येन 
भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की पर प्रथम 30 दिनों के लिए 
9 % वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15 % वार्षिक होगी जो बैंक 
माफ इण्डिया , टोकियो द्वारा विदेशी संपरक को भुगतान की तिथि से 
वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक 
सूचना सं० 46 प्राईटीसी ( पीएम ) - 76, दिनांक 16- 6- 76 के अनुसार 
मूल भुगतान के साथ ममा की जाएगी । यह नोट कर लिया जाना चाहिए 
कि दोनों विनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया गया 
है और जिस दिन मरकारी लेने में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज 
लिया जाएगा - - देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या -103 प्राईटीसी ( एन ) 
76, दिनांक 12-10- 76 के अन्र्तगत संशोधित सार्वजनिक सूचना सं०- 74 
माईटीसी ( पीएन ) 74 दिमाक 31-5 -1974 । विदेशी संभरक को 
किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी 
जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की 
वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं0 109 प्राईटीसी ( पीएन ) 
74, दिनांक 3- 8- 74 और सं० - 8 आईटीसी ( पीएन )- 76, दिनफि 17- 1- 78 
में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक , 
मायात-निर्यात को सार्वजनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्व 
बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्नों के माध्यम से सरकार द्वारा 
समय-समय पर घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्स रुपया 
निक्षेप किया जाएगा यह "के अिपोजिट्स एण्ड एग्यान्सिज- 843 सिविल 
डिपोजिट्स -डिपोजिट्स पर परमेजिज एटस्ट्रा एमोड़ परचेज पर ऋडिटस 
लोन एग्रीमेन्ट " लोन फोम वि गर्वनमेंट माफ जापान 1 . 7 मिलियन येन 
क्रेडिट संख्या आईडीपी - 15 फार लोमर बोरपानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक 
परियोजना होना चाहिए । 

6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीम हमारी , दिल्ली में सरकार की 
साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 माईटीसी ( पीएन ) 68, दिनांक 
30- 8 -1968, संख्या 233 आईटीसी ( पीएम ) 68 , दिनांक 24- 10- 78 , 
संख्या 132 प्राईटीसी (पीएन ) 71, दिनांक 5-10- 71 , संख्या -74 माई 
टीसी ( पीएन ) 74,, दिनांक 31- 5-74 और संख्या 103 प्राईटीसी ( पीएन ) 
78, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए । 

6 ( 3 ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग द्वारा 
ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बब भारतीय बैंक 
भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खों के निमित्त 
भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( मायिक कार्य विमाग ) द्वारा मोगो जाए । चालान 
के विभिन्न कालमों को भरते समय पायातकों / उनके बैंकरों को इस बात का 
सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 103 प्राईटीसी 
( पीएन ) 76, दिनांक 12- 10 - 76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक 
सूचना संख्या 132 आईटीसी ( पीएन ) 71 , दिनांफ 5-10- 71 के पैरा 2 
में निर्धारित सूचना पौर सार्वजनिक सूचना संख्या- 74 भाईटीसी ( पीएन ) 
74, दिनांक 21-5- 74 में भी निर्धारित मूचना चालान के कालम " धन 
परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण मोरे " में निरपवाद रुप 
से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद 
रूप से प्रस्तुत करने चाहिए : -- 

( क ) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक । 
( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन 

की पर के साथ निक्षेप किए जाने है । 
( ग ) विदेशी संभरक की भुगतान करने की तिथि 

उसके पश्चात् सी०ए०ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार 
पन्न का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन वस्तावेजों का 
संलग्न करते हुए खजाना चालान , रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए 
पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी : - भारत में भायातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए 

कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोकियो से अदायगी की 


सी०ए०ए०एण्ड ए० से प्राधिकारपत्र के माधार पर साखपन खोलने 
के लिए उपयुक्त क्रियाविधि संविदा में संशोधन के लिए या अन्यथा रूप 
से मावश्यक समझे जाने वाले प्राधिकार पत्र साखपनों के ऐसे सभी संशोधन 
पर स्वतः लागू होगी । 

5 ( 3 ) माल का तलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों 
के माध्यम से सारनपत्र में उल्लिखित दस्तावेल भुगतान के लिए बैंक माफ 
इणिया, टोकियों को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैक 
पाफ परिया, टोकियो वस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि का विदेशी संभरफ 
को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद भायातों 
की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त 
करेगा । 


5 ( 4 ) साख - पन्न के अन्तर्गत सौदे तय करने के लिए साखपन खोलने 
के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार 
मौर यदि कोई हो तो , विदेशी संभरक के बैकर के प्रभारों के लिए विदेशी 
संभरक द्वारा किए जाएंगे , उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया 
जाएगा । विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए पायातों की कीमत 
के भुगतान की तिथि से भोईमीएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की 
की अवधि के लिए अवा किए आने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत 
सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के 
माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में भायातक 
के बैंक द्वारा किया जाएगा । 


खण्ड- 8. रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व 
. 6( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियो संगत प्राधिकार पल के परिशिष्टं में 
संकेतित अनुसार प्रायातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्म जहाजरानी 
रस्तावेज भेजेगा और बंकर इसके बदले में यह सूनिस्चित करेगा कि जहाजरानी 
पस्ताषेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या भारतीय 
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सूचना और अपरिवर्तनीय पीतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति 
के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 
और यह कि इसके तत्काल गाव सी०ए०ए०एण्ड ए . वित्त 
मंत्रालय ( प्रार्षिक कार्य विभाग) , नई दिल्ली को सूचित 

कर दिया जाएगा । 
6 ( 4 ) भारत में सम्बस भारतीय बैंक को लाइसेंम की मुम्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि झा पृष्ठांकन करना चाहिए 

और अपेक्षित " एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को 
भेजना चाहिए । 


मनुबन्ध - 1 

पात्र स्त्रोत देशों की सूची 
(क ) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र 
( क - 1 ) प्रो०पी०ई०सी० से भिन्न विकासशील देश 
1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा 
मिस्त्र 
मोरोको 
तुनीशिया 


सण्ड 8 विविध पयस्याएं 
8 ( 1 ) प्रायात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट 
__ आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और पोष 
धनराशि के बारे में साखपन्न खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट महायता 
लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्नक , प्रार्थिक कार्य विभाग , दिल मन्नालय , 
यु०सी०मो० बैंक मिलिडंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 


8( 2 ) विशेष शर्तों को अधिसूचित किए जाने वाले सम्भक 

लाइसेंसधारी का मायात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विणेष 
उपबन्धों से संभरफ को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने से 
माने में संभरफ पर प्रभाव डालती हो । 


8 ( 3 ) विनाव 

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई 
विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उलरदायित्व नहीं लेगी । 
भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरफ द्वारा पूरी 
की जाने वाली शत अनुबंध - 3 में " भुगतान की शर्त " के अंतर्गत मच्छी 
तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से 
सम्बर व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 


8( 4 ) भविष्य अनुवेश 

पायात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 
या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट 
समसौते ( परियोजना सहायता ) संख्या प्राईडीपी 15 के अधीन सभी 
भाभारों की विदेशी प्रार्षिक निगम निधि जापान ( भोईसीएफ ) के साथ 
पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए 
निदेशों, अनुदेशों, या प्रादेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना 
होगा । 


2 . अफ्रीका, दक्षिणी सहारा 

अंगोला 
बोत्सवाना 
बुरुन्डी 
कैमेरन 
केप बर्जी द्वीप समूह 
केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र 
चाद 
कमोरो द्वीप समूह 
कांगों , वाहोमेका गणतन्त्र 
भूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 
जाम्बिया 
घाना 
गिनी 
पाइयौरी कोस्ट 
कीनिया 
लेसोथे 
लाइबीरिया 
मालागासी गणतंत्र 
मालाबी 
माली 
मारितेनिया मारीशस । 
मुजाम्बिक 
नाइजरा 
पुर्तगाली गिनी 
रियूनियन 
रोडेशिया 
रमान्दा 
सेन्ट हेलिना पोर जेम ( 2 ) 
सामोटोम और प्रिन्साइप 
सेनेगल 
सेबिलिज 
सियरा लिभोन : 
सोमालिया 
सूडान । 
स्वाजीलैंड 
टेरो प्राफर्स और इस्मास . 
टोगो 
युगान्ता 
तंजानिया गणतंत्र संप्प 
अपर बोल्टा 
जाहरे गणतंत्र 
जाम्बिया 


8 ( 5 ) अतिकमरा या उल्लंघन 


उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन 
करने पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई 
की जाएगी । 


8 ( 8 ) अनुबन्धों की सूची 


1. अनुबन्ध - 1 
2. मनुबन्ध- 3 
3. अनुबन्ध - 3 
4. मनुबन्ध - 4 
5. अनुबन्ध - 5 


पान स्रोत वेशों की सूची 
अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन 
अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
प्राधिकार पत्र का प्रपत्र 
साख पत्र का प्रपन्न ( वास्तविक आयातों 

के लिए लागू ) 
साख-पत्र का प्रपत्र ( सेवाओं के लिए 

लागू ) 


6. अनुबन्ध - 6 


3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय 

बहमस 
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भूटान 
मर्मा 


धारखा डोज 
पेलाइज 
भरमुग 
कोस्टारिका 


भारत 


क्यूबा 


मालद्वीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 
श्री लंका 


गोमिनिकल गणतंत्र 
एल सल्वाडोर 
गुबाडे लोप 
ग्वाटेमाला 
हैती 


जमैका 
माटिनिक 
मैकिसको 
मीदरलैण्ड एनाटिलीज 
निकारागुवा 
पनामा 
सेन्ट पियरो पौर मिक लोन 
ट्रिनीडाड मोर टोबागो 
बेस्ट ईन्डोज ( शाखा ) एनप्राई 
( क ) सहसंबंध राज्य ( 1 ) 
( ब ) प्राश्रित( 2 ) 


7. सुदूर पूर्षी एशिया 

बरूनी 
हांगकांग 
खमेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
सामोस 
मकामो 
मलयेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
ताइवान 
थाइलैंड 
तिमौर 
वियतनाम 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 


( 1 ) पहले स्पेनी गिमी का प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप सहि,न 
( 2 ) निम्नलिखित द्वीपों सहित :--- 

मसेन्शन , ट्रिस्टाग्डा इन एक्सेसिविल नाइटिन्गेल , गाफ 
( 3) मुख्य द्वीप समूह , मख्या, बोनाइरे नयुराकानों साहा, सैन्ट यूस्टामिट 

सैन्ट मारटिन ( दक्षिणी भाग ) 


8. प्रोसिनिया 

कोक द्वीप समूह 
फिजी 
गिल्बर्ट और इलाइस वीप 
फासिसी बोलिनेशिया ( 5 ) 


मोर 


न्यू कैलेडोनिया 
न्यू हेग्रीसिस ( वि और फ ) 


नियू 


4. दक्षिणी अमेरिका 

मजेन्टीना 
बोलिविया 
बाजील 
पिली 
कोलम्बिया 
फाल्क द्वीप समूह 
फांसीसी गिनी 


फेलेफिक च्वीप समूह संयुक्त राज्य ( ( 6 ) 
पापूमा न्यू गिनी 
सोलोमेन द्वीप समूह ( मि ) 


टोगा 


मालिस और फुतुना 
पश्चिमी समोप्रा 


गुयामा 


पाराम्मे 


सूरिनाम 
उरुग्वे 


9 . यूरोप 

साइप्रस 
जिवाल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 


5 . मध्य पूर्वी एशिया 
बहरीम 


तुर्की 


यूगोस्लापि या 


- - 


-- - - 


- - - 


जोर्डन 
लेबनान 
मोमन 
सिरिपाई परब गणतंत्र 
यूनाइटिड परब अमिरात ( 3 ) 
यमन परब गणतंत्र 
यमन जनवादी डी० मार० ( 4 ) 


( 1 ) मुख्य द्वीप समूहः एन्टिगुवा, गगिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स ( सेन्ट 

केरिसटोफे ) नेबिस अंगुइला , सेंट लुसिया और सेन्ट फिसेन्ट 
( 2 ) मुख्य द्वीप समूहः- मोस्तरात , सेमान , सुर्क और काइकोस पोर 

पिटिश बरजिन द्वीप समूह । 
( 3 ) अजमान , दुबई, फुजाइरह, रास प्रल माह, शारजाहू मौर उम 

प्रल क्वैवेन 


8. दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
बांगला देश 
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( 4) प्रवन और विभिन्न सुलतमत और अमीरात सहित । 
( 5) सोसायटी पाइससैड समूह ( साहिसी सहित ) को शामिल करने 
- हुए पास्ट्रम द्वीप समूह, टुमायोट , पाम्बिर गुम और माकेमस 

वीप समूह । 
( 6 ) पैसिफिक व्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश , कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल 

वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह ( ग्राम को छोड़कर ) 


वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाए कियोष 
परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है । 

इंजीनियरिंग , उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान 
की जाने वाली एकल संविवाएं ( टर्नकी संविधाएं ) यदि जगी देश के लिए 
तकनीकी पोर माथिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य है । 


( क - 2 ) प्रो०पी०ई०सी० के सवस्य या सहयोगी देश 

अल्जीरिया 
मोलिविया 
लीबियाई परख गणतंत्र 


गेबान 


2 . 4 पाश संभरक 

निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ऋण 
की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पार संभरक " कहा गया 
है ) , पान स्त्रोत घेशों के राष्ट्रिक हींगे और निम्नलिखित शो को पूरा 
करेंगे - -- 
( 1 ) अभिवाय किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पान स्त्रोत 

वेशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा । 
( 2 ) पूर्णकालिक निवेशकों का बहुमत पाव स्त्रोत देशों के राष्ट्रिको 

का होगा । 
( 3 ) ऐसे ग्यापिक "व्यक्तियों " का पंजीकरण पाल स्योस देशों में 

होगा । 


नाइजीरिया 
इक्वेडोर 
वेन्जुएला 
ईरान 
इराक 


फतार 


सउदी अरब 
भानुधाबी 
इण्डोनेणिया 


अनुबन्ध - 2 
पी०ई०सी०एफ० द्वारा यथा सूचित परियोजना प्रण के अधीन माल और 
सिवाएं अधिप्राप्त करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन । 
1. विज्ञापन : 

प्रौपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली 
मामंत्रित करने के लिए भाम प्रसारण के कम से कम एक समाचार पत्र 
में विज्ञप्ति होनी चाहिए । 
2. बोली के दस्तावेज और संमिवाएं 
2 . 1. बोली गाण्ड या गारष्टियां 

गोली बाण या बोली की गारतियां साधारण पावश्यकताएं है लेकिन , 
इनको इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि उचित 
बोलीफार हसोत्साह हो जाए । बोली घुलने के पश्चात जैसे ही संभव हो 
गोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीफारौं को रिहा कर दी जानी 
चाहिए । 
2 . 2. संविदा की पाते 

संविधा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों 
में दी गई संविवा की शतों में मायातक मोर ठेकेदार या संमरफ के 
प्राधिकार पौर वायित्व पौर यदि पायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त 
किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित 
होने चाहिए । संविदा की परम्परामात उन सामान्य पातों के अलावा जिसमें 
से कुछ का उल्लेख इन निदेशम बिन्दुओं में किया गया है, परियोजना 
के स्वरूप पोर स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शो को भी शामिल 
करना चाहिए । 
2 . 3. संविवानों की किस्म और माकार 
__ संविधाएं मिष्पावित काम के लिए इकाई मूल्य के या पावेवित मदों 
के या एक मुश्त कीमतों के या संविदा के विभिल भाणों के लिए दोनों के 
समन्वय के माधार पर, प्रवान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप 
के अनुसार की जा सकती है मौर बोली लगाने वाले वस्तावेजों में पुनी 
हर्ष संविधा की किस्म की स्पष्ट ज्याम्या होनी चाहिए । 


3 . 1 संविदा की कीमत 
( क ) संविदा कीमत जापान येन में वर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि 

संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में सर्व 

करेगा पाणी की मुद्रा में पाया जाना चाहिए । 
( ख ) मूल्य समंजन धाराएं 

बोली वस्तावेज में मह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पाकी 
कीमतों में वृद्धि की पावश्यकता है अथका बोली की कीमतों 

में बुद्धि स्वीकार्य है । 
यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् कम और महत्वपूर्ण 
सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविवा की कीमतों में 
समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । 

कीमतों के समजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ 
माफ परिमाषित होना चाहिए । 
__ माल की सप्लाई के लिए संविदामों में कीमतों को समंजन की उच्चतम 
निर्धारित सीमा को भी शामिल किया आना चाहिए लेकिन सिविल मायाँ 
के लिए संविधामों में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रापः 
शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 

एक वर्ष के अन्दर सूपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समजम 
की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । 

ये मार्ग दर्शन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का माभास 
नहीं कराती है जिनके द्वारा संविधा मूल्य समंजित किया जा सके । 

( ग ) बीमा 

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमें की किस्मों का बोली 
वस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए । 

3. 2 पोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संविदा मा विवेशी 
संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण प्रादेश से समर्थित क्रय पादेश 
जो भारतीय पायातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी 
फोटो प्रतियां भी फणा को स्वीकार्य है । 

3. 3 प्रत्येक संविधा में संभरम की पात्रता का निमामिश्रित विकरण 
जोड़ा जाएगा । 
__ “मैं ( हम ) एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी ( हमारी ) कंपनी 
पार संभरस है क्योंकि शेपरों का . ... .. .. प्रतिशत % . ... .. . . . 
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( पान स्वोत देश ) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, मौर. . .. ... प्रतिशत 

7. झगड़ों का निपटाम : 
निदेशक, ... . . ( पाव स्त्रोत देश ) के राष्ट्रिक हैं और मेरी ( हमारी ) 

अगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविधा की शर्तों में , शामिल 
कंपनी. . .. .. . . ( पान स्त्रोत देश ) में पंजीकृत कराई गई है । 

की जानी चाहिए । यह बांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 
4 . 1 मानदण्ड 

मंडल द्वारा बनाए गए, “समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों " पर या 
यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिसके अनुसार 

अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय पायातक और विदेशी संभरक दोनों को 

स्वीकार्य हों , पर आधारित होनी चाहिए । 
ही उपकरण या माल , सो विशिष्टिकरण में यह वर्शाया जाना चाहिए 
कि जापान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय 8. भाषा की व्याख्या : 
मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के 

जोली वस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली 
बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का मुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार 
कर लिया जायगा । 

दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के 

साथ अंग्रेजी में भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए 
4 . 2 ग्राण्ड नामों का प्रयोग 

कि कौन सी भाषा प्रमुख है । 
___ यदि विशेष प्रकार के फालतू पुों की आवश्यकता है या यह निश्चय 9. मोली खोलना मूल्यांकन और ठेका देन : 
किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक डिग्री प्रावश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन 

9 . 1. बोलियों के आमंत्रण और उसको प्रस्तुत करने के बीच का समय 

की अन्तराल 
ममता पर माधारित होने चाहिए और उन्हें केवल ब्राण्ड नाम , सूची , 
संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादकों को निर्धारित करना चाहिए । 

भोली तैयार करने के लिए अनुमित समय बहुत हद तक संविदा के 
पाव वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पंण्य वस्तुओं के महल और पेनीवगी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय गोली के 
प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और लिए 30 दिनों से कम की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए । किन्तु, अनुमित 
कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें समय प्रत्येक परियोजना से संबधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 

होना चाहिए । 


4 . 3 गारन्टी , निष्पादन बोड और रोक रखी गई धनराशि 

सिविल कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत 
के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक 
काम जारी रहेगा । यह अमामत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन 
बार द्वारा वी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाप 
के अनुसार भिन्न -भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले 
में णी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । उचित 
जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी 
इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । गारंटी या अपेक्षित 
मांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरुपित किया जाना चाहिए । 
___ माल की सप्लाई के लिए संविदामों में पाम तौर पर यह वांछनीय 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा बोड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए 
रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । 
रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की पर मानना और इसके 
अंतिम भुगतान के लिए शर्ते मोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए । 
लेकिन , यदि बैंक गारंटी प्रथया बांस घुना जाता है तो यह केवल नाममात्र 
धनराशि के लिए ही होना चाहिए । 


9 . मोली बोलने की क्रियाविधि 

मोलियों की अनन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिये 
तिथि , समय और स्थान की गोली मामंत्रण में घोषणा की जानी चाहिए 
पौर सभी बोलियो निर्धारित समय पर खुले माम खोली जानी चाहिए । 
इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लोटा देना 
जाहिए । यदि उन्हें अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दी गई है 
तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक मोली की कुल धनराशि मोर यदि 
फोई वैकल्पिक बोलियो हों , तो उन्हें जोर से पढ़ा जाना चाहिए । पौर 
उसको रिकार्य कर लेना चाहिए । 


9. 3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तम 

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली 
में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए , बोली के मूल तस्व 
में कोई परिवर्तन लाए बिना ही केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया 
जाए । पायातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बाली के विषय 
में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली 
के वास्तविक एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए । 


9. 4 गुप्त रखी जाने वाली मिया-विधि 

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोलो खुलने के बाद बोली 
से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और संविधा दिए आने 
पर से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया 
विधियों से प्रौपचारिक रूप से संबंधित नहीं है, तब तक कुछ नहीं बताया 
जाना चाहिए जब तक सफा बोलीमार के लिए संविधा निर्णय को घोषित 
नहीं कर दिया जाता । 


5. नुकाई जाने वाली क्षति : 

आणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण 
फालतू सर्षा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो 
बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल 
होना चाहिए । ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर प्रथवा उससे 
पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जम समय से पूर्व 
पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने 
के लिए भी व्यवस्था की जाए । 
6. बाध्यकारी परिस्थिति : 

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में , जम उचित 
हो, तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में धाराएं होनी चाहिए कि 
संविषा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को म पूरा करना उस 
हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी धूक विवश करने पाली 
स्पितियों में फोर्स मेज्योर के फलस्वरूप हुई है ( संविदा की शतों में 
इसकी परिभाषा की जानी है ) । 


9. 5 गोलियों की जांच 
बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि 
क्या बोलियों के परिकलन में कोई ठोस गलती तो नहीं हो गई है, क्या 
मोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं , क्या मावश्यक जमामतों 
की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित है और क्या 
गोलियां सामान्यतः अन्यथा रुप से सहीं है, यदि मोलियां मूल रूप से 
विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं है या उसमें अस्वीकृत शर्ते हैं, या अन्यमा 
रूप से मोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया 
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जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए, और बोलियों 
के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए । 


के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या पानी 
बाली को परियोजित करने के लिए जिम्मेवारी ले । 


• 9. 6 बोली हार की पूर्व योग्यार 

पूर्व योग्यतामों की अनुपस्थिति में पायातक को चाहिए कि यह 
इस बात का सुनिश्चय करे कि उम बोलो कार के पास संपर मंपिदा को 
प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का 
कम से कम मूल्यांकन किया गया है । यदि बोलोकार उन योग्यतामों को 
पूरा नहीं करता तो उसको बोनो को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । 


अनुबन्ध 3 
प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्यरत 


संख्या 


दिनांक । . . . . . . 


9. 7 योलिपों का मूल्यांकन और मिलान 

बोलियों का मूल्यांका बोनो वस्तायेगों में निर्धारित नियमों एवं 
शतों के अनुसार होना चाहिए । गगोतीय गनतियों के लिए सममित बोली 
की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातो जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय , 
उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षममा या फालतू पुनों को उपलब्धता 
पौर प्रस्तावित निर्माण कार्य के तरीकों को विमानोयना फो विचार में 
लिया जाना चाहिए । जहा तक संभव हो ये बातें बोनी वस्तायेगों में 
विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपय-पसे की शर्तों में व्यक्त 
की जानी चाहिए । यदि कोई हो तो बोनो में शामिन को गई समंजित 
कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि को हिमाम में नहीं लिया जाना चाहिए । 


सेवा में, 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्र , 
वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विग, 
यू०सी०प्रो० बिलिग, प्रयन मंजिर, 

पालियामेरः स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 
विषय: - येन केष्टि सं० . . . . . . . . ( परियोजना महापना ) के अन्तर्गप 

जापान से • • • • • • • • • • •का पायात । 


महोदय 


प्रत्येक बोली में मुद्रा प्रथम मुबाए जिसमें कोमन पकाने का 
प्रस्ताव किया जाता है तो योगी स्वोकृत होने पर भगो द्वारा भुगतान 
किया जाएगा और सभी गोलियों की तुलना ऋगो द्वारा चुनी गई एफ 
ही मुद्रा में मुल्यांकित होनी चाहिए मोर इसका उल्लेख बोली वस्तावेजों 
में भी होना चाहिए । ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय को घर 
सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशितविक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक 
संविधा प्रवान नहीं कर दी जाती इससे पूर्व मुदा के मुला में कोई परिवर्तन 
न किया जाए और और बोलियो बुनने के वित उमो प्रकार के भुगतानों 
पर वह लागू होनी चाहिए ऐसे मामलों में सफर बोलीकार की संविदा 
को अधिसूचित करते समय विनिमय को वर उपयोग में लाई जानी 
चाहिए । 


उपर्युक्त येन क्रेडिट सं० - - - - ( परियोजना सहायना ) के अधीन 
- --- - - - - से --- - ---- - का प्रायन करने के सम्बन्ध में हम आपको 
निम्नलिखित मौरे प्रस्तुत करते हैं जिनसे फि प्रॉा सम्बद्ध विदेशी संभरक 
के नाम में साख पन खोलने के लिए---- - - - - -- -- - --- को प्राधिकार 

बैंक का नाम 
जारी कर सके और वह वहीं होना चाहिए जैसे कि नीवे ( 1 ) में वर्शाया 
गया है :-- - 

( क ) भारतीय भायातक का नाम मोर पता 
( ख ) भायान लाइसेंस की संख्या , दिनांक और मूल्य और वह सारीख 

जिस तक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के सरोके -- क्या वह सीधे ऋय या प्रोपवारिक खुनी 

अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है इसके मामले में यदि कोई 
कारण हो तो कारम सहित यह संकेलित होना चाहिए कि 
क्या मविदा का निर्गप उामुक तकनीकी प्रस्ताव के माधार पर 

किया गया है 
( म ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( 6 ) माल का उपगप वेश 
( च ) यदि कोई हो , तो पान से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों 

का प्रतिशत । 


9. 8 बोलियों को मस्बीहत करमा 


बोली दस्तावेजों में सामान्यत. यह व्यवस्था की गई है कि प्राणी 
सभी गोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन, बोलियों को स्वीकार 
नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के 
प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियो मामंत्रित नहीं की जानी 
पाहिए । यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली 
वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमन से अधिक हो जाती है । सभी 
बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब औचित्य देने चाहिए जहाँ ( क ) 
बोलियो, बोली दस्तावेज के प्राश्य के अनुसार नहीं हैं या ( ब ) बहुत काम 
प्रतियोगिता है । यदि सभी बोलियों को प्रस्वीकार कर दिया जाता है 
तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों को पुनरीक्षा 
करे जिमसे अस्वीकृति सिट की गई है पोर या तो विशिष्टिकरण के परि 
वर्तनों या परियोजना के परिशोधन पर ( या बोलियों के लिए मूल प्राम 
मण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर ) या दोनों पर विचार 
करे । विशेष स्थितियों में विधि पर विचार करने के बाद जागी संतोष . 
जमक संविधा प्राप्त करने के लिए कम से कम बोनो देने वाले किसी 
एक बोलीकार या वो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है । 


( छ ) संविधा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूच ( येन में ) 
( ज ) यदि कोई हो तो भारसोय एजेन्ट के कमीशन की धनरागि 
. ( पेन में ) 
( अ ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूध ( येन में ) जिसके लिए 

प्राधिकार पत्र मांगा गया है । 
( ब ) विदेशी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं विनाक 
( ट ) विदेशी संदरक का नाम मोर पता : 

( 1 ) राष्ट्रिकता 
( 2 ) पान स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों 

का प्रतिशत 
( 3 ) प्रतिनिधि की राब्दिकता मौर/ पा सेमरक का निवास 

स्थान 


9. 9 संविधा का निर्णय 


संविधा निर्णय उस गोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी 
बोली म्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता 
पौर वित्तीय साधनों के उषित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार 
के लिए यह मावश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक पात 
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- - - - . . . - - - - --- -- -- - --- - 
( 4 ) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पान स्रोत देशों के राष्ट्रिक किए बिना निपटाया जाएगा । बैक संबंधी अन्य खर्चे जिसमें पारपत्र 

खोलने , रथ-रखाय , और साख -पत्रों को जारी रखने के लिए वर्ष भी 

शामिल हैं और वे भी जो पराक्रम्य वस्तावेजों के संचालन से संबंधित 
( 3 ) में भुगतान शर्ते पौर संभावित तिथियां जिनकी संविदा के 
मन्सर्गत भुगतान देय होंगे ; 

हैं और यदि कोई हो तो , विदेशी संभरकों के बकरों के स्वर्षे भो ; 

विदेशी संभरक को ही देने पड़ेगे , प्रतः प्रायानक द्वारा उनका भुगतान 
( ग ) सूपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ; 

नहीं किया जायगा । . . . . . . . . . . . . . . क्रमशः 
( 8 ) भारतीय मैक टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए मौर इसलिए उन्हें सीधे ही संभरक से प्राप्त किया जा सकता है । 

जाने वाले दस्तावेज ( प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा प्रो० ई०सी०एफ० ने नहीं 
दिखाते हुए) ; 

किया जाना है । 
( ण ) पोतलदान अनुदेश ( वाहनान्तरण / मांशिक लदान की अनुमति 

जैसे ही प्रापके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रति । 
दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए । 

पूर्ति प्रापको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपन में इम 

मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए । 
( त ) भारत में प्रायातक के पैक का नाम और पता ; 
( ब ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा ( संविधाए ) कर दी गई 

__ यह प्राधिकार पत्न विवेशी संभरकों के नाम से माख पत्र खोलने के 
है मौर जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है , 

लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्टि प्राधिकार के बिना इम प्राधिकरण के 
यदि हां , तो ऐसी, प्रत्येक सविदा की संख्या दिनांक मोर मूल्य 

महे मोले गए माख पन या पागामी नए साल पन में गाद के संपोवनों 

का अनुपालन नहीं किया जायगा । 
पौर विस्त मन्त्रालय का वह संदर्भ जिमके अन्तर्गत मोईसीएफ 
को इसे अधिसूचित किया गया है । 

यह प्राधिकार पत्र------ ---- - ---- ----- -- तफ पैध रहेगा । 


भवदीय, 


( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषितः - - 

___ 1. पायातक - - -- - - --- ---- - को उनके पत्र संख्या------ -- --- -- 
दिनांक-- - -- -- --------- के संदर्भ में । 


अनुबन्ध - 4 

( प्राधिकारपस का प्रपत्र ) 
संख्या एफ 
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
( पार्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक : 
सेवा में , 

बैंक ऑफ इंडिया , 
टोकियो शाखा , 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : येन ऋषिट ( परियोजना सहायता ) - -ऋण करार संख्या प्राईडीपी 

15 के अधीन मायात - - साखपत बोलने के लिए प्राधिकरण 
जारी करना । 


2. पायातक को मैक--- -- ----- - - - --- को । उनसे निवेदन है कि 
भारतीय बैंक माफ इण्डिया टोकियो बचि से दस्तावेज प्राप्त करने पर 
विवेशी सेभरकों को येन के बराबर रुपया जमा कराने की व्यवस्था करें । 
संभरकों की धुकाई गई धमराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक 
सूचना सं० 8 -- पाईटीसी ( पीएन )/ 76, दिनांक 17- 1-78 या अन्य ऐसी 
ही सार्वजनिक सूचना जो समय- समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों 
को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित पर 
पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि/ मारतीय बैंक 
को प्रतिपूर्ति करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा 
करने की तिथि सक की अवधि के लिये सार्वजनिक सूचना संख्या 46 
प्राईटीसी (पीएन )/ 76, दिनांक 16- 6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों 
के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक गणना की गई 
अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सरकारी लेने में जमा 
करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा प्रति वह तिथि 
जिसको विवेणी संभरक को भुगतान को किया जाता है और यह तिथि 
भी जिसको सरकारी लेखें में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है । ( इस 
पर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी ) 
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रायातक की सीमा शुल्क निकासी 
के लिए पायात वस्तावेजों के मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि 
जमा की आनी है । 


प्रिय महोदय , 

आपके मैक के साथ दिनांक 23- 3- 1980 को किए गए ममझौते 
की शर्तों के अनुसार मापको एतद्दारा यथा संलाम म्योरा के अनुमार 
सर्वश्री । । . . . . . . . 

. . . . . . . . . . के नाम में धन 
राशि जो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • येन से अधिक न हो के लिए 
अपरिवर्तनीय साणपन्न खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

पापके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपन की प्रति मायातक के 
बैंक , भो०ई०सी०एफ० , भारतीय दूतावास , टोकियो और हमें पृष्ठोकित 
की जाए । 


साप पक्ष की शतों के अनुसार संभरकों को प्रारंभिक भुगतान प्रापकी 
मिधि में से किया जायगा । भूगतान के बाद मो०ई०सी०एफ० को 
भावश्यक दस्तावेज भेजकर, किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का वावा आपको 
तत्काल करना चाहिए । 


मे धनराशियां या तो रिर्जव बैंक आफ इंडिया , नई दिल्ली या स्टेट 
बैंक माफ इंडिया , तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस 
संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या - 184 आई टी सी 
( पी एन )/ 68, विनांक 30- 8-68, संख्या- 233 पाई टी सी ( पी 
एन )/ 68, दिनांक 24- 10- 68, संख्या - 132 प्राई टी सी ( पी एन )/ 71 
दिमांक 5-10- 71, 6- 74, आईटीसी ( पीएन )/ 74 विनांक 31- 5- 74 और 
संख्या - 103 पाई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 12- 10- 76 की व्यवस्थाओं 
की पौर विलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी 
वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवासिज- 8 43-सिविल डिपोजिट्स - डिपोजिट्स 


संभरक को भापके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और भोई 
सी एफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से बीच के समय के लिए पापको 
देय म्याज प्रभार पापके द्वारा भारत में संबंधित मायासक बैंक के साथ 
पामान्य मेकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित 


[ भाग 1 - - खण्ड 1] 
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फार परचेजिस एटसेद्रा एलाट परचेजिस अन्डर क्रेडिट लोन एग्रीमेन्ट 
लोन्स फ्राम वि गवर्नमेन्ट माफ जापान 1 . 7 बिलियन येन स्टि (परियोजना 
सहायनो ) सं० पाई की पी -15 फार 198 1- 82 

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया , मई दिल्ली 
या स्टेट बैंक आफ इंडिया सीम हजारी में सार्वजनिक सूचना 
संख्या- 132 आईटीसी ( पीएन )/ 71, विनोक 5- 10-1971 के अनुसार 
नकद जमा किया जाता है, वहां मूल की एक प्रति बैंक माफ 
इंडिया , टोकियों शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पण का पूर्ण विवरण 
देते हुए अग्रेषण पन सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :-- 


सहायता लेखा तथा परीक्षा नियन्त्रक , 
वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) , 
पहली मंजिल , यु० सी० ओ० बम बिलिंग , 
ममद मार्ग, नई दिल्ली - 110001. 

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर मंकेतित सार्वजनिक सूचना सं० 
दिनाक 24- 10- 68 में तथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित किया 
जाता है उसकी सूचनाएँ उपयुक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी 
मामलो मे , जमा किए गए तुल्य रूपए को पूरा ब्यौरा इम विभाग को 
भेजना चाहिए । 
___ मंभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक माफ इंडिया , टोकियो 
को उसकी प्रति पूर्ति की तिथि तक मो ई सी एफ द्वारा बैफ माफ 
इंडिया, तोकियो को किए जाने वाले व्याय प्रभार भ. प के द्वारा बैक माफ 
इंडिया टोकियों के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार 
के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही निपटाए जाएगे । 
____ 3. निदेशक , ऋण विभाग - 2 विदेशी मार्थिक सहयोग निधि , टेकपसी 
म्यडों बिस्लिंग , 4- 1, मोहटेमोरी 1-कोमे , चियोडा-क , टोफिया - 100 , 


.... . . . खोल दिया है जो ---- - - - -- - - -- येन (.mum- - --- - - - ) 
येन कह सकते हैं की कुल घन राशि से अधिक नहीं है, इसे 
निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है : 

हस्ताक्षिरित वाणिज्यिक बीजक 

मनीन पान बोर्ड , समुवी पोत लादान बिन जिनमें दिए गए प्रादेशों 
का पूरा सेट हो , ब्लक पृष्टाकित एवं चिन्हित “फेंट " एवं " नोटिफाइ " अन्य 
दस्तावेज , यदि कोई हो तो संविधा सं0 ---- - - - --- का हवाला 
देते हुए जिममें ---- - -- -- -- --- - - --- -- - - ------- ----तक ( लावान 
किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ) का सत्यापन किया गया हो । 
प्राशिफ पोसलदान स्वीकृत हैं । वाहनान्तरण स्वीकृत है । । 

पोतलवान बिल जो -- -- - - - - - - के बाद की तिथि का महीं 
होना चाहिए । परक्रामण के लिए ड्राफ्ट ------- - -------- प्रवपय प्रस्तुत 
किए जाने चाहिए । 

म ऋडिट के अन्तर्गत सभी अाफ्ट मौर दस्तावेजों पर यह मंकित 
होना चाहिए । " मपरिवर्तनीय साप पत्र सं0 -- - - दिनांक 

- -- - - 19, के अन्तर्गत निकलवाया गया और मायान संदर्भ 
संख्या ( संख्याए ) ---- ------------ ( यदि कोई हो ) 

यह क्रेण्टि हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एसदारा वनम देते है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गन और इसकी 
शर्तो का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत मरने पर 
और मादेशतो की दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । 

जब तक अन्यथा रुप से विस्तारपूर्वक न बनाया जाए तो यह क्रेडिट 
" यूनिफार्म फस्टम ए प्रेक्टिर फार अमेन्टस क्रेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल चैम्बर माफ कामर्स , पब्लिकेशन नं० 290 " के प्रधान 


जापान । 


भारतीय दूतावाम, टोकियो । 

5. प्रबर मचिव , जापान अनुभाग , वित्त मन्त्रालय , मार्थिक कार्य 
विभाग , नई दिल्ली । 


सौवा करने वाले बैंक के लिए विशेष प्रवेश : 

1. उपर्युक्त ऋण फरार के अन्तर्गत जारी किए गए पचन पत्र की 
व्यवस्थानों के अनुसार विवेशी मार्थिक महयोग निधि द्वारा हमारे भुगताम 
के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम बबन दो हैं कि हम सोपा 
करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डो को 
धनराशि को लौटा बैंगे । 

2. सौदा करने वाले बैंक की यह बताते हुए हमें ड्राफ्टस और वस्ता 
बंगों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाग पत्र अवश्य भेजे कि पोष 
दस्तावेग सीधे ही हवाई डाक द्वारा - - - ---- --- - को भेजे दिए गए 


लेखा अधिकारी 


मापातक / मरस 


3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के स्व 
के सैखे के लिए है । 


अनुबन्ध - 5 
( मो० ई० सी० एफ० एल० सी -1 प्रपन्न ) 

अपरिवर्तनीय साख पन्न 
( माल के लिए साग ) 


भवदीय , 


( वाणिज्यिक बैंक ) 


दिनांक - - - - - 


सेवा में , - --- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . . . - 


- 


. 


...--- -- - यह साख-पत्र (मणी ) पौर 

विवेशी प्रार्थिक महयोगी निधि 
के बीच हुए ऋण करार 
सं० - -.... -- ---- ----- --- - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( संभरक का नाम और पता ) के दिनांक---- -- 

के अनुसरण में जारी किया गया है । 
निय महोदय , 

हम आपको सूचित करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिए 
बीजक के पूरे मल्य के लिए पापको दर्शनी एण्डी द्वारा उपलब्ध रकम 
या रफमों के लिए हमने अापके नाम में अपरिवर्तनीय साख पन्न सं० 


( प्राधिन हमाक्षर) 
भुगतान शर्ते 

यह भुगतान शर्ते हमारे साखपन्न सं० - -- -- ------- - का अभिन्न 
मग है । 

1. प्रारम्भिक भुगताम 
धनराशि---- - ------- --- --येन जो कि कुल संविदा 
मूल्य फा ----- - - --- - -- प्रतिशत है । 

अपेक्षित वसावेज : 
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 
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- - - - - - -- - - 


2. मध्यवर्ती भुगतान ( यदि कोई हो ) 
धनराशि - --- --- -- - --- यन 
जो कि फुल संविदा मूल्य का- - - - ---- - - प्रतिशत है । 
अपेक्षित यस्तावेजः 
प्रस्तुत करने की प्रन्तिम तिथिः 
3. पोतलदान दस्तावेजों के मवे भुगतान 
धनराशि - - - - -- - - - -- - येन 
संविदा जो कुल मूल्म का - - - - -प्रतिमत है । 

टिप्पणी: - पोसलवाम दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले 
में इस संलग्न दस्तावेजों की प्रावश्यकता नहीं हैं । 


अपने भुगतानों के लिए प्रतिभूति प्राप्त करने के बाद हम लेन-बेन करने 
वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुमार ड्राफ्ट की धनराशि 
प्रेषित करने का वचन देते हैं । 

3. उपर्युक्त मद 1 में यया उल्लिखित दस्तावेज को एक प्रति और 
ड्राफ्ट प्राप्त होते ही तुरन हमें भेजे जाएंगे । 
___ 4. इस क्रेडिट के अधीन बैंक के सभी वर्षे प्रायातक संभारक के नामे 
हाले जाएंगे । 


भषवीय , 
( वाणिज्यिक बैंक ) 


( प्राधिकृत हताक्षर ) 


अनुबन्ध- 6 
प्रपन्न मो० ई० सी० एफ० एल० सी०- 2 

अपरिवर्तनीय साख-पत्र ( सेवामों के लिए लागू ) 
सेवा में , 

दिनांक 
यह माख- पन्न ऋणी पौर यिवेशी 
आपिक सहयोग निषि बीच हुए 

श्रण करार सं . . . . . . . . . . . . 
( संभरक का नाम व पता ) दिनांक . . . . . . . . . के अनुसरण 

में जारी किया गया है । 


भूपतान अनुसूची 

यह भुगतान अनुसूची हमारे माख पत्र सं0 ----- - - - - - का एक 
अभिन्न अंग है । 

1. प्रारंभिक भुगतान 
धनराशि---- - - -.. - - येन -- - -- - - - 
मुल संविदा मूल्य का - -- --प्रतिशत है 
अपेक्षित दस्तावेजः लाभग्राही का विवरण पत्र 
प्रस्तुत करने की प्रन्सिम की तिथि : 
2. भुगतान वृद्धि 
सम्पूर्ण योग की धनराशि येन -- - -- - -- --- 
फुल संविदा मूल्य का - - --- - - - - प्रतिशत 
निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है : 
वेय न राशि 

प्रस्तुत करन की अंतिम तिथि 
पहली किश्त येन - - - - - - - - 
दूसरी किश्त येन - ---------- - 

- - - - - - - - - - - - - . 


अपेक्षित दस्तावेजः ( ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी ) 
द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक 
प्रपन संलग्न है । 


निष्पावर का विवरण 


प्रिय महोदय , 

हम आप को सूचित करते हैं कि विवरण पत्र के पूर्ण मूल्य के लिए 
हमको लिखे गए लाभग्राही के साइट ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध अधिकतम 
कुल धनराशि येन --- - -- -- - - ----के (अर्थात ------- - -- ---- वेन ) के लिए 

-- - - के लेखे के लिए पाप के नाम में हमने माना अपरिवर्तनीय 
फेरिट से0- --- - - -- --- - खोल दिया है । 

सम्बद्ध ( परियोजना के सम्बन्ध में संविदा सं० --- - - - - --- ) 
ड्राफ्ट इससे संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेमित दस्तावेजों के 
साप अधिकतम - - -- - - - - तक लेन -देन के लिए प्रस्तुत कर वेने 
चाहिए । 

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेजों पर “ अपविर्तनीय क्रेडिट सं0 --- - - ----- 
दिनांक - --- - - -के अन्तर्गत लिखे गए " शब्द होने चाहिएं । 

बह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एता द्वारा वचन देते है कि इस केडिट के अधीन और इसकी शर्तों 
के अनुपालन में हमारे नाम लिखे गए मभी ड्राफ्ट और वस्तावेज हमें 
प्रस्तुत करने पर उनका विधिवत भुगतान किया जाएगा । 

जब तक अन्यथा लिखित रुप से विस्तारपूर्वक न बताया 
जाए यह क्रेडिट " यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार आकूमेन्टरी ऋडिटम 
( 1974 रिवीजन ) इन्टर नेशनल चैम्बर भाफ कामर्स पब्लिकेशन नं . 
290” के अधीन है । 

लेन-देन करने पाल बैंकको विशेष अनुदेश : 

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार ( ऋणी और इसके मनीनोत 
प्राधिकारी ) द्वारा जारी किए गए निष्पावन के मूल विवरण पत्र की प्राप्ति 
के पश्चात इस ऋष्टि के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित 
भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारम्भिक भुगतान 
के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण पत्र के बजाए लाभग्राही 
के विवरण पत्र की मावश्यकता है । 

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझोने के अधीन जारी किए गए वचन 
बयता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी प्रार्थिक सहयोगी निधि से 


दिनांक -- -- - 
संवर्भ सं० - - ... - .. 


सेवा में , 


- - - - 
(संरक का माम और पता ) 


संदर्भ: - ऋण फरार सं० - - - --- -- - के अन्तर्गत - - - - - - - 

परियोजना से संबंधित:--- -- --- - - - - - - - - - - - --- --- - - - - 
के नाम में -- -- - - - -- - -- -- - --- येन के लिए 


द्वारा जारी किए गए साखपत्र सं० --- - -- - 

दिनाक - -- - - - - । 
( णी ) का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं , अधोहस्ताक्षरी - - - --- - - 
और -- - - - के बीच हुई संविदा सं० - - - - - - -- 


Um 


TI - - 
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second suffix to the licence code will be " S / JC " . This will 
दिनांक - -- --- - - --में निर्धारित भुगतान शर्तों के अनुसार विदेशी प्रार्थिक 

also be repeated in th : letter from the CCI& E forwardiog 
Hogar fafur # - - - - - 

- -- -- - (UH HIT ) 

the import licence to A . S . E . B ., a copy of which should be 
की धनराशि प्राप्त करने के लिए ----- -- - - - को अधिकृत करने के लिए endorsed to the Ministry of Finance , Department of Economic 

Allairs (Japan Section ) . 
एतद् द्वारा निष्पादन का विवरण पत्र जारी करता हूं । 

I(iii) Import licence(s) can be isgued only in favour of 

ASEB on CIF basis. 
- - - - - - - - ) 
( VTT ) 

I( iv ) Dependióg on the convenience of ASEB more than 
onc impo . t licence may be issued under this credit , but the 
total value must not exceed Y 1, 900 million (CIF ) as speci 

fied at (i) above . 
( STTFTTT 1747 ) 

I (v ) Thc extension of the validity of the import licence, 
Fariq HT : 

may on application by AŞEB , be granted upto 31- 3 -83, 

Request for further extension , if any, should be referred to 
वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा । the Department of Economic Affairs ( Japan Section ). 

I( vi) (mports to be financed under the Credit are restric 

led to the list of goods and services attached to the import 
MINISTRY OF COMMERCE 

licence , duly attested by the licensing authorities . 
IMPORT TRADE CONTROL 

( vii ) No remittance of fore gn exchange will be permitted 
PUBLIC NOTICE NO . 13-ITC (PN )/ 82 

against the import licence. Any payment towards Indian 

Agent s commission should be made in Indian rupees to the 
New Delhi, the 12th March , 1982 

Agents in India . Such payments , however , will form part of 

the licence value and will, therefore be charged to the 
Subject : Licensing Conditions for import of goods and licence, 

scrviccs under the OECF Loan Agreement No. 
ID - P . 15 of Yen 1. 7 Billion (Lower Borpani 

I (viji) Firm order must be placed on FOB basis on the 
Hydroelectric Project of the Assam State Electricity 

Overseas supplier located in the countries mentioned in 
Board ). 

Annexure- l and sent to the Department of Economic Affairs 

(Japan Section ) within 4 months from the date of issue of 
Issued from file No . IPC / 2323 (27 ) / 82 . — The terms and condi 

the import licence . Freight and insurance churgey will be 
tions governing the issuance of import licence in respect of 

payable in India in Indian rupees. " Firm orders" meana 
goods and services under the OECF Loan Agreement No. ID 

purchase orders placed by the Indian Licencee on the over 
P . 15 of Yen 1. 7 Billion for the implementation of the Lower 

seus supplier duly signed by the letter of purchase contract 
Boipani Hydroelectric Project of the Assam State Electricity 

duly signed by both the Indian importer and the Ovcrscas 
Board , as given in Appendix to this Public Notice are notified 

supplier . Orders on Indian Agents of over cas suppliers 
for information . 

and/ or order conſirmation of such Indian Agents Bile not 
acceptable . 


MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of 

Imports and Exports 


APPENDIX 


LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT 
OF YEN 1 . 7 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE LOWER BORPANI HYDROELECTRIC PRO 
JECT OF THE ASSAM STATE ELECTRICITY BOARD 
( ASEB ) EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC 
CO -OPERATION FUND (OECF ) OF JAPAN , 


Section 1 – General Conditions : 

I (i ) The Yço Credit of Y . 1.7 Sillion extended by the Over 
seils Economic Coope lation Fund of Japan (OECF ) for financ 
ing the import requirements of the Lower Borpani Hydro 
electric Project of ASEB is unfied in favour of developing 
countries. Accordingly the goods and services to be pro 
cured under this credit can be imported from Japan and all 
countries enumerated in the list at Annexure -I which will 
be eligible source countries under the credit. 

I ( ii ) Import Licence ( s) under the Credit can be issued only 
for such items and for such value as have been specifically 
cleared by the DGTD / CG Committee . The valuc of import 
Hcence ( 6 ) issued under this credit should not exceed Y 1, 900 
million , (CIF ). 


I( ix ) This condition of the placement of contracts within 
4 monthy period will be treated as not having been complied 
with unlesy complete contract documents reach tho Miinstry 
of Finance , Department of Economic Affairs (Japan Section ) 
within four months from the date of issue of the import 
licence . If fim Orders as explained in para I (viii) above 
cannot be placed within four months for valid reasons, the 
licencee should submit the import licence to the concerned 
licensing authorities giving reasons why ordering could not 
be completed within four months. Such requests for exten 
sion in the ordering period will be considered on merit by 
the licensing authorities who may grant extension upto a 
further maximum period of 4 months. If however , extension 
is sought beyond 8 months from the date of issue of the 
import licence such proposals will invariably be referred by 
the licensing authorities to the Department of Economic 
Affairs (Japan Section ), Ministry of Finance , North Block , 
New Delhi who will con ider sich extension on the merits 
of cach case and communicate their decision to the licensing 
authorities for communication to the licence , Only on 
production by the liccnccc of a letter from the licensing 
Authorities sanctioning such extension will the authorised 
dealers and departmental authorities , permit the facility of 
letter of autho; ity for the establishment of letter of credit , 
acceptance of deposits of the rupee cquivalent, etc . in 
respet of supply contracts entered into under the import 
licence . 

I(x ) All payments must be completed within 4 months from 
the expiry of the import licence , Individual payments must 
be arranged upon shipment of goods. The contract should 
provide for payment on cash basis i. c . on presentation of ship 
ping documents . No . credit facility of any kind will he permit 
ted to be availed of by the Indian importer from the Ove - seas 
suprller. The contract should provide for the periot of 
dulivery of goods as follows 

. . . .. .. .. . .Months after the receipt of Letter of 
credit but to be completext latest by the end of 


The rupce value of the import licence shall be determined 
with reference to the exchange rate notified by the Depart 
ment of Revenue (Customs) and prevailing on tho date of 
issue of the import licence and indicated in the body of the 
import Licence (s ) as per para 2 of the Public Notice No. 78 
ITC (PN ) / 74 duted the 6th June, 1974 , issued by the CCI & E , 
which also enjoing that the Customs Authorities and the 
authorised dealers in foreign exchange will make debits to 
the value of the licenrcs) at the exchange rate specified on 
the imrort licencels ). The licence will bear the sliderserin 
tion " Japanese Yen Credit No . AD . P . 15" . The first and 


CC 


In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
that this date should not be beyond 31- 3 - 1983. 


. 
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Section II. - Special points to be kept in view while nego 

II (vi) Eligibility of Supplier 
tiating a supply contract . 

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries 

or juridical persong incorpoated and registered in the eligible 
II( i) The FOB value of the contract should be cxpressed 

source couutries and controlled by nationals of the cligible 
in Yen ( Fraction of Yen should be omitted ) and should 

source countries. 
exclude Indian Agent s commission , if any, which should be 
paid in Indian i upecs . 

Illvii ) Declaration in Contract 
In no circumstances the contract value should be expres 

The following statements of eligibility by the supplier 
sed in Indian rupees or in any other currency . The purchaso 

shull be added to each contract. 
order and the supplier s order confirmation should be in 

" I the undersigned , hereby certify that the goods to be 
English only . 

Nupplied are provuced in 

eligible source 

country ). 
Il (11) The broad guidelines for proxurement of goods and 
services under the OECF Yen Credit (Project Aid ) aic given 

1, the undersigoed , further certify that to the best of my 
in Annexure - II. However , 1101mally thc procurement of information and belief, the portion imported from the non 
goods and services should he made through Formal Open cligible source countries is less than thirty per cent ( 30 % ) 
International Tendering and the following points should be in accordance with the following formula : 
boinc in mind - 

Imported CIF Price + Import Duty 
( a ) Invitation to bid shall have to be advertised in at 

- X 1001 
least one newspaper of general circulation in India , 

Supplier s FOB Price 
( b ) Bid bonds or bidding guarantees are a usual require 

and 
ment but they should not be set av high as to 
discouțage suitable bidders . 

** 1, the undersigned , hereby certify that 

(Name of company) has been inco : porated and 
(c ) Bid bonds or guarantees should be released to 

registered in — 

(Nanic of cligible 
LiSuccessfal bidders as soon as possible after the 

source country ), and is controlled by nationals of 
bids have bech opened . 

the eligiblo source countries ," 
JI(iii) In caso where Formal Open International Tendering 

Il( viii ) Permissible imports from non - eligible source count 
Ts not considered appropriate the Fund will accept the 

ries. 
following alternative procedures : 
(a ) Where the importer has convicing reasons or inaiu 

Financing of gouds which contain materials originating 

Com a non -eligible source country or countries may be made, 
taining a reasonable standardisation of his equip 

provided that the imported portion is less than thirty per 
ment. 

cent ( 30 % ) on an item -by -item bavis in accordance with 
(1)) Wherc the number of qualifient suppliers is limited the following formulao i 
(0 ) Where tho hmount involved in the procurement is so 

Imported CIF Price + Impoft Duty 
small that foreign firms clearly would not be 

- - X 100 
jotcrested or that the advantages of formal open 

Supplier s FOB Price 
international tendering would be outweighed by the 
administrative burden involved . 

Section Ill – Conditions to be incorporated in the supply 
( d ) Whcrc , in addition to the cases ( a ), ( b ) and (c ) 

contracts 
above, the Fund deems it inappropriate to follow 

III(i) The following provisions should be specifically cni 
the formal open international tendering prorcedures 

hodicd in the supply contract : 
or the Fund deems such procedure inapplicable, c . g ., 
in case of emergency procurement, 

(a ) The contract is arranged in accordance with the 

Loan Agrecment between the Government of India 
In the above mentioned cases the following procurement 

und the Overseas Economic Cooperation Fund of 
procedure may be applied in such a mannei as to comply with 

Japan (OECF ) dated the 15th October, 1981 cofi 
the formal open international tendering procedures to the 

cerning the Yon Credit No. ID - P . 15 (Project Ai ) 
fullest possible extent an appropriate : 

foi Lower Borpani Hydroelectric Project of ASER 
(i) Formal Selective International Tendering 

and will be subject to the approval of Goveroment 

of India and the Ovcraças Economic Cooperation 
m ) Infornal International Competitive Procurement 

Fund . 
( iji ) Direct Purchases from a single suppler , 

( b ) Payments to the supplier shall be made through a11 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the 
As provided in Schedule 5 para 112 ) of the loan agreement 

Bank of India , Tokyo , under the Loan Agreement 
No, ID - P . 1.5 dated 15 - 10 - 1981, A . S . E . B ., should submit, in 

No. ID - P . 15 dated 15th October 1981 between the 
triplicate , copics of all notices and instructions to bidde: s , 

Government of India and the Overseas Economic 
thc bid form , the proposed contract, Specilications and 

Cooperation Fund of Japan (OECF ). 
drawings , reports of the analysis of bids , proposaly for awards , 
and all other documents relevant to the bidding, to the 

(c ) The overseas suppliers agrec to furnish such infor 
Ministry of Finance, Donalment of Economic Affairs (Japan 

mation and documents as may be required linder the 
Section ), North Block , New Delhi who will submit them to 

Yen Credit arrangements by the Governmçnt of 
OECF for its review , It should be noted that purchase 

India on the one hand and the OECF on the other . 
contracts will be notified by the Miinstry of Finance. (De 
partment of Economic Affairs ) (Japan Section ) to the O . E . C . F . 

(d ) Certificato (tripuicate in the forms indicated in 

I ! (vii ). 
only after the above requirement has been complied with . 

Ilii) In case the supplier is located in Japan, the supply 
Id( iv ) The payment to the overseas supplier should be contract should contain a clause that the Japanese supplier 
arranged th : ough an irrevocable letler of credit to he opened agrees to make shipping arrangements in consultation with 
by the Bank of India , Tokyo in their favous under the OECF the Embassy of Indta , Tokyo and that for this purpose he 
Yen Credit ( Project Aid ) No . ID - P . 15 for 1981- 82 the would keep the Embassy of India , Tokyo , informed of the 
dotails of which are given in Section VI below . 

delivery schedule of the goody involved and notify the Em 

hayły of India at lenst four weeks in advance of the shipping 
II ( v ) Only one contract should be entered into against icquired so that suitable arrangements could be made. In 
the import licence. In exceptional cases , more than one cxceptional cases, where the Indian importer s require it , this 
contract may he permitted to he entered into for which prior period of notice muy c reduced . The Japanese supplier 
approval of the Department of Economic Affairs ( Juran should also agree to send a cable advice to the iniporter after 
Saction ), Ministry of Finance , should be obtained so011 after each shipment giving the necessary details and a copy thereof 
the date of issue of the import licence . 

should be sent to the Embassy of India , Tokyo . 
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Section IV - Contact Approval by OFCR 

days and @ 15 per cent per annum for the period in excess 

thereof 

firm 
IV ( i). Within the stipulated period of placement of 

reckoned from date of payment by the Bank of 

India , Tokyo to the Overseas Supplier to the date of actual 
orders the licenccc should forward 4 copics of the contract 

rupee deposit, have also to be deposited wong with the 
July signed by both A . Ş . E . B . and Overscas suppliers suppor 

principal payment , in terms of Public Notice No. 46 - 1TC 
ted by order contrmation in writing by the overseas supplier 

( PN ) 76 dated 16 - 6 - 76 . It should be noted that interest is 
or their photo copies complete in all respects, togсther with 

chargeable for both the days i.e . tho day on which payment 
two photo copies of the relevant Yalid import licenço , to 

is made to the Overseas supplier and also the day on which 
Japan Section , Department of Economic Affairs, Miinstry 

fupeo deposit is made in Government Account vido Public 
of Finance , No : th Block , New Delhi. 

Notice No . 74 - ITC ( PN ) 74 dated 31- 5 - 1974 ag modificd 
IV (ii) The above procedure will also apply to all contract under Public Notice No. 103-1TC ( PN ) 174 dated 12 - 10 - 1976 . 
amendments causing essential modifications to the contents 

The exchange rate to be adopted or computing thc rupee 
of contracts or in its price . 

cquivalent of the Yen paymenty made to the overseas sup 
IV (iii ) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Section will pliers will be the composite rate of exchange applicable to 

Terge to send one copy of the contract documents to the the date of payment which will be worked out in accor 
OECF for their approval for financing under Ycn Credit No. dance with the mothed prescribed in Public Notices 
ID - P . 15 (Project Aid ) for Lower Borpani Hydroelectric No . 109 -ITC ( PN ) 74 dated 3 -8 - 74 and No . 8 -ITC ( PN ) 176 
Project of ASFY . 

dated 17 - 1- 1976 or as may be notified by Government from 

time to time through Public Notices of the CCI & Eos 
Section V – Payment to the ovci sens 41ppliers - Letter of 

through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of 
Cicdit Procedure 

India . The Head of Account to which the above rupee depo 
Viil On receipt of the intimation of the contract approval 

sits should be credited is " K -Deposits and advance3- 843 
from the OECE , by the Ministry of Finance , Department of Civil DepositsDeposits for purchase etc . abroal- Purchase 
Economic Affairs , Japau Section , A . S . E . B , and the CAA and under credits Loan Agreements " . Loan from the Govern 
A will be informed of the same. Whereafter the ASEB medt of Japan 1. 7 Billion Yen Credit No . [ D - P . 15 for 
shoull approach the Controller of Aid Accounts and Audit , Lower Borpani Hydroelectric Project , 
(hercingfler referred to as CAA & A ) Department of Economic 
Affairs Ministry of Financc , UCO Bank Building , Parlia 

VI ( ii ) The amount referred to above should be deposit 
ment Street, New Delhi with a request in the form attached 

ed in cash to tho credit of the Government eithc : in the 
as Annexure- III for issue of a letter of authorisation . The 

Reserve Bank of India , New Delhi, or State Bank of India , 
CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form 

Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 
attached as Annexuric - VI addressed to the Tokyo Branch of 

184 -ITC (PN ) | 68 dated 30 - 8 - 1968, No . 233-ITC (PN ) 168 
the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit 

dated 24- 10 - 1968, No. 132 -ITC (PN ) |71 dated 5 - 10 - 1971, 
is in the form attached as Annexure - V (for physical imports ) 

No. 74 - ITC ( PN ) 174 dated 31- 5 - 1974 and No. 103 - ITC ( PN ) 
or Annexure - VI (for acrvices ) in favour of the overseas guipp 

76 dated the 12th October , 1976 . 
lier concerned Copies of the Letter of Authorisation will be 

VI ( iii) The concerned Bank in India shall also furnish 
cndorsed to the OECF , the Embassy of India , Tokyo , the 

such additional deposit in the same manner stipulated above 
importer s Bank in India , and Japan Section , Department of 

ils may be requested by the Government of India , Ministry 
Economic Affairs , Ministity of Finance . 

of Finance , Department of Economic Affairs, on account of 
V (ii ) On receipt of the letter of authority , the Bank of service charges within seven days after such a demand is 
India , Tokyo , will cstablish an in cvocable letter of credit as made by Ministry of Finance (Department of Economic 
per Annexure - V ( applicable to physical imports ) or VI Affairs ) . Whilc filling in the various columns in the challan 
(Applicable to services ) in favour of the overseas suppliers it should be ensured by the importers their bankers that the 
concerned and will also forward a copy of the game to the 

information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132 
OECF, Embassy of India , Tokyo , the importer s Bank in 

ITC ( PN ) |71 dated 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in the 
India and CAA & A . 

column " full particulars of remittances and authority (if 

any ) " of the challan . The following particularg should in 
The above procedure of opening of letters of credit on the variably be furnished in the treasury Challans : 
basis of the letters of authority from CAA & A would ipso 
facto apply to all such amendiments to letter of authorisation 

(a ) Ministry of Finance letter of authority No. And 
letter of credit us may become necessary due to contract 

date . 
amendment or otherwise . 

(b ) Amount of Yen currency in respect of which depo. 
V (iii) The overseas supplier shall, after effecting ship 

sits are to be made together with rate of conver 
ment of goods , present through his bankers the documents 

slon adopted . 
specified in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo . 

( c ) Date of payment to the overseas supplier . 
If the documents are found to be in order, the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specifiod in the documents to 

Thereafter the Treasury Challang cyidencing the ruree 
the overseas slipplier through his bankers and will thereafter 

deposit should be sent by registered post to the CAA & A in 
obtain reimbursement of the said amount from thc OECF . dicating reference to the letter of authorisation issued by him 

and also enclosing copies of the invoice and shipping docu 
V (iv ) Banking charges payable to the Bank of India , ments. 
Tokvo for opening the letter of credit or negotiations there 
under and charge if any of overseas suppliers bankers art 

Note : Importer s Bank in India should cnsure that the 
to be bome by the overseas suppliers and hence not payable 

rupeo deposits are invariably made within 10 days of the 

receipt of the advico of payments and negotiablo shipping 
by the importers , Taterest chargca payable to the Bank of 
India , Tokyo for the period counting from the date of pay 

documonts from the Bank of India , Tokyo and that the 
ment of the cost of imports by them to the overseas sun 

CAA & A Ministry of Finance (DEA ) , New Delhi is kept 
plicrs to the date of reimbursement by the OECF , shall ho 

informed of the fact immediately thereafter . 
settled by the concerned importera bank in India by remit 

VI ( iv ) The concerned bank in India should also endorse 
tance to the Bank of India , Tokyo through normal hanking 

the amount of rupee deposits on the exchange control copy 
channels without affccting the Government of India s ac or the licence and send the requisite " S " Form to the Re 
count. 

serve Bank of India , Bombay . 
Section VI _ Responsibility for rupee deposit : 

Section VIII – Miscellaneous provisions 
VI (1 ) The Bank of India , Tokyo will forward the nego 
liable shipping documents to the accredited bankers of im . 

VIII(i ) Reports on thc utilisation of the import licence. 
porter as indicated in the Apnendix to the relevant T etter of 

The importer should send a monthly report, after the letter 
Authority and the bankers will in turn ensure that the ruinee of credit has been opened regarding shipments and PAY 
deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S . B . I. ments made there ogninst and about the balance left, 10 the 
Tis Hazari, Delhi before releasing the shivping documnts . Controller of Aid Accounts & Audit. Departinent of Econc 
Interest charges on the rupee - equivalents of the Yen nav mic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Por 
ments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 liament Street, New Delhi. 
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VIII ( ii) Notifying Suppliers of Special Conditions 

Malawi 
Tho licencce should apprise the supplier of any special 

Mali 
provisions in the import licence which may affect the sup 

Mauritania , Mauritius 
plicrs in carrying out the transaction , 

Moozambique 

Niger 
VII (ii) Disputes 

Portugųesc Guinea 
It should be understood that the Government of India will 

Reunion 
not undertake any responsibility for disputes, if any, that 

Rhodesia 
may arise between the licencee and the suppliers . The con 
ditions to be fulfilled by the supplier before payment by the 

Rwanda 
Bank of India , Tokyo must be clearly spelt out by the im 

St, Helena and Dep . (2 ) 
porter in Annexure — III under " Terms of Payment" , Provi 

Sao Tomo and Principe 
sions dealing with settlement of disputes should be included 

Senegal 
in the conditions of contract 

Seychelles 
VII ( iv ) Future Instructions 

Sierra Leono 

Somalia 
The licencee shall promptly comply with any directions, 
instructions or orders issued by the Government of India 

Sudan 
from tjmc to time regarding any and all matters arising from 

Swaziland 
or portaining to the import licence and for meeting all 

Terro , Afars and Issas 
obligations under the Yen Credit Agreement (Project Ald ) 
No. DD - P . 15 with the Overseas Economic Cooperation Fund 

Uganda 
of Japan (OECF ) . 

Un . Rep . of Tanzania 
VIII (v ) Breach or violation 

Upper Volta 
Any breach or violation of the conditions set forth in the 

Zaire Republic 
abovo clausts will result in appropriate action under the 

Zambia 
Imports and Exporty (Control) Act . 
VIII (vi) List of Annexureg 

III. AMERICA , North and Cont 
Annexure - I List of eligible source countries. 

Bahamas 
Annexure — II Broad Guidelines for Procurement. 

Barbados 
Annexure II Request for issue of Letter of Autho 

Belize 
rity . 

Bermuda 
Annexure - IV Form of Letter of Authority . 

Costa Rica 

Quba 
Annexure — V Form of Letter of Credit (Applicable 
to Physical Imports ) 

Dominican Republic 

El Salvador Guadeloupe 
Annoxır . – VI Form of Lettor of Credit ( Applicable 

Guatemala 
to services , 

Haiti 

Honduras 
ANNEXURE - - 1 

Jamaica 
LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 

Martinique 

Mexico 
A Development Countries and Tattorles 

Netherlands Anilles 
( al) Non -OPEC Developing Countries 

Nicaragua 
I. AFRICA , North of Sahara 

Panama 
Egypt 

St. Pierre & Miquelon 

Trinidad and Tobago 
Morocco 
Tunisia 

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea , including the 
II. AFRICA , South of Sahara 

island of Fernando Po . 
Angola 
Botswana 

(2) Including the following islands: Ascansion , Tristan da 
Burundi 

Inacessibles , Nightingale, Gough . 
Camoreon 

( ) Main islands, Aruba , Bonaire, Curacao , Saha , St. Eustacit 
Cape Verde Islands 

St. Martin (Southern part ), 
Central African Rept, 
Chad 
Comoro Islands 

AMERICA , North & Central 
Congo , People s Republic of 

(Continued ) 
Dahomay 

West Indies (Br .) n .i.e . 
Equatorial Guinea (1 ) 

( a ) Associated States ( 1) 
Ethiopia 

(b ) Dependencies (2 ) 
Gambia 
Ghana 

IV . AMERICA , South 
Guinea 

Argontina 
Ivory Coast 

Bolivia 
Kenya 

Brazil 
Lesotho 

Chile 
Leberia 

Colombia 
Malagasy Republic 

Falkland Islands 
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Turkey 
Yugoslavia 


French Guiana 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Surinam 
Uruguay 


V . ASIA , Middle East 

Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Oman 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emiratos ( 3 ) 
Yemen Arab Republic 
Yemen , People s D . R . (4) 


(1) Main islands : Antigue , Dominica , Grenada , St. Kitts 

(St. Caristophe), Nevis-Anguilla , St. Lucia and St. Vincent, 
(2) Main Islands : Montorrat, Cayman , Turks and Caicos , 

and British Virgin Islands. 
(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah , Sbarjah and 

Immal Quaiwaln . 
(4 ) Including Aden and various sultanates and emirates. 
(5) Comprising the Society Islands ( including Tahiti ), tho 

Austral Islands, the Tuamotu -Gambier Group and tho 

Marquesas Islands . 
(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, 

Marshall Islands , and Marine Islands (except Guam ). 


VI. ASIA , South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
Indla 
Maldivis 
Nopal 
Pakistan 
Sri Lanka 


(12 ) Member of Association Countries of OPEC 

Algoria 
Bolivia 
Libyan Arab Ropublic 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venczuela 
гар 
Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


VL , ASIA , Far East 

Brunei 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of 
Laos 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Timor 
Viet- Nam, Rep. Of 
Vict-Nam Dem . Rep . 


ANNEXURE - JI 
Main Gudelines for Procurement of Goods and Service 

under the Project Loan a formulated by 0 . E . C . F . 
I. Advertising 

For all contracts subject to Formal Open International 
Tondering , lovitations to bid shall bo advertised in at least 
one newspaper of general circulation in India , 


II. Bidding Documents and Contracts 

II. 1. Bid Bonds or Guarantees 


Bid bonds or bidding guarantees are a wual requirement 
båt they should not be set so high as to discourago sultablo 
bidders . Bid bonds or guaranteos should be released to un 
successful bidders as soon as possiblo after the bids have 
been opened . 


VIII. OCEANIA 

Cock Islands 
Flji 
Gilbert & Ellice Is . 
French Polynesia (5 ) 
Nauru 
Now Calendonia 
Now Hebrices (Br, and Fr.) 
Niue 
Pacific Islands (US) (6 ) 
Papua New Guinca 
Solomon Islands ( Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 
Western Samoa 


II. 2 . Conditions of Contract 

The conditions of contract abould clearly define the Nghts 
and obligations of the importor and tho contractor or sup 
plier, and the powers and authority of the engineer , if one 
is employed by the importer, in the administration of the 
contract and any variations thereunder . In addition to the 
customary general conditions of contract some of which art 
referred to in those Guidelines , special conditions appro 
priate to the nature and location of the project should be 
Includod , 


LX . EUROPE 

Cyprus 
Gibraltar 
Groece 
Malta 

Spalo 
1432 G1/81 — 3 


II. 3 . Type and Size Contract 

Contracts can bo let on the basis of unit prices for work 
performed or Items supplied or of a lomp gum price , or a 
combination of both for difforont portions of the contract, 
according to the nature of the goods or services to be provi 
dod and tho bidding documents should clearly state the 
type of contract selected . 


238 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I – Sec . 1] 


Contracts based prlocipally on tho reimbursement of ac 
tual cost are not acceptable to the Fund except in exceptional 
circumstances. 

Single contracts for engineering, oquipment and construc 
tion to be provided by the same party (" Turnkey Contracts" ) 
are acceptable if they offer technical and economic advan 
tages for the borrower country . 


II-4 . Eligiblo guppliers 

Exporters or suppliers whose goods and 80 . vices aro tu 
be financed out of tho proceeds of the Loan (hereinafter re 
terew to as " the eligible supplier ) shull be nationals of the 
eligiblo source countries satisfying the following conditions. 
( 1 ) a majority of subscibed shares shall be held by 

nationals of the eligible source countries , 
( 2 ) a majority of full -time directors shall be nationals 

of the eligible source countrics and 
(3 ) such juridical persons shall be registered in the 

cligible source countries . 
L - 1. Contract Price 
(a ) The contract price should be stated in Japanese 

Yen provided howevor , that the portion of the con 
tract prico which tho contractor will spend in the 
borrowci s counlry should be stated in the borrow 

or s currency . 
(b ) Price Adjustment Clauses. 
Bidding documents should contain a clear statemont 

whether firm prices are required or escalation of 

tho bid prices is accoptable . . . 
A provision should be made for adjustment in the con 

tract prices in the event changes occur in the pri 
cos of the major cost constituents of the contract, 

such as labour and important materials , 
The specific formula for price adjustments should be 

clearly defined in the bidding documents , 
A ceiling on price adjustment should be included in 

contracts for the supply of goods, but it is not 

usual to include such a coiling in contracts for 
i civil works . 
No price adjustments should normally be provided for 

goods to be delivered within ono year , 
The Giudelines do not attempt to identify the various 

methods by which contract pricos may be adjustod . 
( c ) Insurance 
The bidding documents should state precisely the types 

of insurance to be provided by the successful bid 

der . 
TUI- 2 . The contract duly signed by both partier or pur 
chase order by the Indian importer placed on the overseas 
supplier supported by oruer conlirmation in writing by the 
overseas supplier , or their photo copies are also acceptable 
to the Fund. 

ILI -3. The following statement of eligibility by the sup 
plier shall be added to each contract. 

" I (Wo) hereby state that my (our ) company is an 
. eligiblo supplier , as - 

- per cont 
(pero ntage ) of the shore are held by nationals of 

— (cligible sourco country ) , and 

- - per cent ( % ) of the 
directors are nationals 

(eligiblo 
source country ) and my (our ) company has boon 
registered in - 

— (eligiblo sourco 
country ) " . 
IV - 1, Standards 

If nationals standard to which equipment of materialo 
must comply are cited , the specifications should state that 
commodities Meeting Japan Industrial Standard or other in 
ternationally accepted standards, which onguro an equal of 
higher quality than the standards mentioned , will also be 
accopted . 


IV -2 . Use of Brand names 

Specifications should be based on performance capability 
and should only prescribe brand names , cataloguo numbers , 
or products of specific manufacturer if specific spare parts 
are required or it has been determined that a degree of 
standardization is necessary to maintain certain essential foa 
tures. In the latter case the specifications should permit 
offers of alternative commoditios which have similar charac 
teristics and provido performance and quality at least oqual 
to those specified . 
IV - 3. Guarantees, Porformance Bonds and Retention Money 

Bidding documents for civil works should require somo 
forni ot surely to guarantee that the work will be continuel 
until it is completed . This gurly can be provided cither 
by & bank guarantee or by a performance bond , the amount 
of which will very with the type and magnitudo of tho 
wo . O should be sufliicnt to rotect the burower in case 
of default by the contractor. Itg lifo should extend sufficiently 
beyond completion of thecontract to cover a reasonablo 
waa ly penlod , ſhe amount of the guarantee or bond 
required should be defined in the bidding documents . 

In contracts for tho supply of goods it is usually profer 
able to have a percentage of the total payment held as re 
tontion moncy to guarantee performance than to have a bank 
guarantee or bond . The per tentage of the total payment to 
be held as retention money and the conditions for its ulti 
mato payment should be stipulated in the bidding docu 
ments . If, however , a bank guarantee or bond is preferred 
It should be for a nominal amount. 
V . Liquidated Damago 

Liquidated damage clauses should be included in bidding 
documents when dclays in comp .ction or delivery will result 
in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to 
the borrower. Provision may also be made for a bonus to be 
paid to contractors for completion of civil works contracts 
at or ahead of times specified in the contract when such car 
lier completion would be of benefit to the borrower. 
VI, Force Malouro 

The conditions of the Contract included in the bidding 
documents should contain clauses , when appropriate , stipulat 
ing that a failure on the part of tho parties to perform their 
obligations under the Contract shall not be considered a de 
fault, under the Contract if such failure is the result of an 
event of forco majeure (to be denied in the conditions of 
the Contract ) . 
VII . Settlement of Disputes 

Provision dealing with the settlement of disputes should 
be included in tho conditions of the Contract. It is desirablo 
that the provisions should be based on “ Rules of Concilia 
tion and Arbitration " which have boen preparod by tho 
International Chamber of Commerce or on such other ar 
rangements as may be mutually acceptable to the Indian 
Importer and the overseas supplier , 
VII. Language Interpretation 

Bidding documents should be prepared in English . If other 
languago should be used in the bidding documents English 
should be added to such documents and it is required to 
Specify which is governing. 


IX . Bid Opeping , Evaluation and Award of Contract. 
LX , 1 Timę Interval between irryltation and Submission of 

Bids 


Tho time allowed for proparation of bids will depend to 
a largo extent upon the magnitude and complexity of the 
contract, Generally not less than 30 days should be allowed 
for introational bidding. The time allowed , however, should 
be governed by the circumstances relating to each contract. 
IX - 2 . Bid Opening Procedures 

The dato, hour and place for the latest receipt of bids and 
for the bid opening should be announced in the invitations 
to bid and all bids should be opened publicly at the atipu 
lated timo. Bids rocelvod aftor this timo should be returned 
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linopened . The name of the bidder and the total amount of negotiate with one or two of the lowest bidders to try to 
cach bid and of any alternativo bids, if they have been ro obtain a satisfactory contract. 
questel or permitted , should be read aloud and recorded . 

IX -9 . Award of Contract 
IX - 3 . Clarifications or Alternation of Bids 

The award of a contract should be made to the bidder 
No bidder should be permitted to alter his bid aftor the whose bid has been determined to be the lowost evaluated 
bids have been opened , only clarifications not changing the bid and who meets the appropriate standards of capability 
bubstance of the bid may be accepted . The importer may 

anxi financial resources . Such bidder should not be required , 
ask any bidder for a clarification of his bid bụt should not ag a condition of award , to undertake responsibilities on com 
ask any bidder to cbange the substance or the price of his modities not stipulated in the specifications or to modify his 
bid . 

bid . 


IX -4. Procedures to be confidential 

Except as may be required by law , no information relating 
to the examination , clarification and evaluation of bids and 
recommendations concerning award should be communicat 
ed after the public opening of bids to any persons not offi 
cially concertiod with thesc procedures until the award of il 
contract to the successful bidder is announced . 


ANNEXURE — III 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY 
No. 

Date : 


TU 


IX - 5 . Examination of Bids 

Following the opening it should be ascertained whether 
material errors in computation have been made in the bids, 
whether the bids are fully responsive to the bidding doch 
ments, whether the required s ureties have been provided , 
whether documents have been properly signed and whcther 
the bids are otherwise generally in order . If a bid doey not 
substantially conform to the specifications , or contains inad 
missible reservations, or is not otherwise substantially res 
ponsive to the bidding documents, it should be rejected. A 
technical analysis should then be made to evaluate each res 
ponsive bid and to enable bids to be compared . 


The Controller of Aid Accounts & Audit , 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs, 
U . C . O . Bank Building, 1st Floor , 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001 . 
Sub :- Import of.... . . . . . . . . . . . . . . . from Japan under the 

Yen Credit No . . . . . . . . . . . . ( Project Aid ). 


Sir , 


e 


IX -6 . Post-qualification of Bidders . 

In the absence of prequalifications, the borrower should 
deterrpine whether the bidder whose bid has been evaluated 
the lowest bas the capability and financial resources effec 
tively 10 casty out the contract concerned . If the fridder 
does not meet that test, his bid should be rejected . 


IX -7 . Evaluation and Comparison of Bids 

Bid evaluation must be consistent with the terms and con 
ditions set forth in the bidding documents . In addition to 
the bid price , adjusted to correct arithmetical errors, other 
factors such as the time of completion of construction or 
ibo efficiency and compatibility of the cquipment, the availa 
bility of service and spare parts , and the reliability of con 
struction methods proposed should be taken into considera 
tion . To the extent practicable these factors should be ex 
pressed in monetary terms according to criteria specified in 
tho biddiny documents . The amount of scalation for price 
adjustments, if any, included in the bids should not be 
taken into consideration 

The currency or currencies in which the price offered in 
cach bid would be paid by the borrowe: if that bid were 
accepted should be valued in terms of a single currency 
selected by the borrower for comparison of all bids and stat 
ed in the bidding documents. The rates of exchange to be 
used in such valuation should be the selling rates published 
by an official source , and applicablo to similar transactions 
on the day bids are opened unless thero should be a change 
in the valuo of currencies before the award is made . In 
such cases the exchange rates at the time of the decision 
to notify the award to the successful bidder should be used . 


In connection with the import of 

- from 
s under the above mentioned Yen Credit No .- - 

(Project Aid ) wo furnish the following particu 
lars to cpable you to issue tho Letter of Authority to tho 

- -- - (name of the Bank ) which should be 
the same as given in (n ) below for opening a letter of crc 
dit in favour of the overscas supplier concerned . 

( a ) Name and address of the Indian Importer. . . 
(b ) Number, date and valuc of the import licence and 

date upto which it is valid . 
( c ) Method of procurement whether it is based on 

dircct purchase or Formal Open Inte national ten 
dering in which case it should be indicated whether 
the contract has been awarded on the basis of tech 

nically suitable offer with reasons, if any . 
(d ) Brief description of the goods. 
(o ) Origin of the goods. 
(f ) Percentage of the import components from non - eli 

gible source countrice, if any . 
( g ) Gross FOB value of contract ( in Yen ). . 1 
(h ) Amount of Indian agents commission (in Yen ), 

if any . 
(i) Net FOB valuc (in Yen ) for which the Letter of 

Authority is required . 
: ( ) Number and date of the contract with overseas surp 

pliers , 
(k ) Name and Address of tho Overseas supplier : 

(i) Nationality . 
( ii ) Percentage of the shares held by Nationals of the 

cligible source countries , 
( iii ) Nationality of the representative and for President 

of the supplier. 
(iv ) Percentage of Directors who are nationals of cli 

sible source countries . 
(1) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall due . 
(m ) Expected dato of completion of deliverica . 


IX -8. Rejection of Bids 

Bidding documents usually provide that borrowers may 
reject all bids. However , all bids should not be rejected and 
new bida invitod on the samo specification , solely for the 
purpose of obtaining lower prices in the new bids, except 
in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs 
estimates by a substantial amount, Rejection of all bids may 
also be justified when ( a ) bids are not responsive to the 
intent of the bidding documents , or (b ) , there is a lack of 
competition . It all bids are rejected , the borrower should re 
view the cause or causes justifying the rejection and either 
consider, revision of the specifications or modification in the 
project ( or amounts of work on items called for in the 
original invitation to bids ) , or both . In special circumstan 
ces, after consultation with the Fund , the borrower may 
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(A ) Documents to be presented at the time of payment Copy forwarded to : 

to Bank of India , Tokyo (indicating No . of sets 
of each and their disposal ) . 

1. Importer...... . .... .. .. .... ........with reference to their 

letter No. .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . dated .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 
(0 ) Shipment inatructions (indicate if trans-shipment 
part-shipment permitted or not permittel ). 

2 . Importers Banker .. .. . . .. ..... 

. ... . .. .. .. . . .. . ... They are 
(p ) Name and address of the importer s bank in India . requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the 

Yon payment to the overseas suppliers on receipt of docu 
(q ) Whether a contract (s ) under the same licence has 

monts from the Bank of India , Tokyo Branch . The Tupet 
hoen placed and notified to the Japanese authori 

equivalent of amounts disburoad to the suppliers will have 
tios, and if no , the No ., dato and value of cach 

to be calculated by applying the Composite rate of conver 
such contract and tho reference of the Ministry of 

slon As prevailing on the dato of payment to overseas sup 
Finance under which it has been notified to the 

pliers in accordance with the Public Notice No. 8 - ITC / 76 
O . E . C . F . 

datod 17 - 1 - 1976 or such other Public Noti008 as may be 
issued from time to time, Interest @ 9 per cent per annum 

for the first thirty day , and at the rate of 15 per cent per 
ANNEXURE -IV 

annum for the period in excess thereof reckoned for the 
(Letter of Authority Form ) 

period between the date of payment to the supplier / date of 

reimbursement to Bank of India and the date on which 
No. F . 

the rupce equivalents are deposited in to the Government 

of India Account in torms of Public Notice No . 46 - ITC (PN ) 
Government of India 

76 dated 16 .6 . 76 . Tho interest is payable for both the days 

i.e , the day on which paymeant is made to the Overseas 
Ministry of Finance 

suppliers and also the date on which rupee doposit lg made 

into Government Account. (Any change in this rate will 
Department of Economic Affairs 

be Intimated if and when made). It should be enoured that 
New Delhi, the 

those deposits are made before the original set of import 
documents are handed over to the importer for Custonis 

clearance . 
The Bank of India , 

These amounts should be deposited either with the RBI, New 
Tokyo Branch , 

Delhi or the S . B . I., Tis Hazari, Delhi. In this connection 
Tokyo (Japan ). 

their attention is also invited to the provision of the Public 

Noticon No . 184 -ITC /(PN ) /68 dated 30 - 8 - 68, 233 - ITC (PN ) / 
Subject : - Import under Yen Credit (Project Aid ) — -Loan 

68 dated 24 . 10 . 1968 , 132-ITC ( PN ) / 71 dated 5. 10 . 1971, No. 
Agreement No. ID - P . 15 i8910 of Letter of 

74 -ITC (PN ) / 74 dated 31 . 5 . 1974 and No . 103- ITC (PN ) / 76 
Authority for opening letter of credit. 

dated 12 - 10 - 1976 . The head of account to be credited is 
Dear Sirs , 

" K - doposits & advanco9- 843 -Civil Deposits -Deposit for Pur 

chases etc . abroad under Purchases under CreditLoan Agree 
In accordance with the terms and conditions of the agree ments , Loans from the Govom : 

ment of Japan 1 . 7 billion Yen 
mont dated 25- 3 - 1980 entered into with your bank, you are Credit ( Project Ald ) No . ID - P . 15 for 1981- 82 . 
hereby authorized to open irrovocable Letter of Credit for an 
amount pot execeding Yen . ... . 
favouring 

. . ... .. . . . as per attached 
M / S .. . .. . . . .. 

Ono copy of the challan in original, in cases where the 
de 

rupee equlvalents are credited in cash at the RBI, New Delhi 
tajle . 

or the S. B .I., Tiş Hazari, Delhi as prescribed in Public No 
A copy each of iho Letter of credit opened by your tico No. 132 - ITC (PN ) /71 dated 5 . 10 . 1971, should bet sent 
Bank may be endorsed to the importer s Bank to the OECF , 

by them to the address given below alongwith a forwarding 
Embassy of India, Tokyo and to us. 

lettor giving full details of tho advice notos received from 

the Bank of India , Tokyo Branch . 
Payments to the suppliers in terms of the letter of credit 
will be mado initially out of your own funds . After payments , 

The Controller of Aid Accounts & Audit , Ministry of 
You must claim immediately reimbursements of the amounts 

Financa (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO 
paid by furnishing peca56 & ty documents to the OECF . 

Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 1 . 
Interest charges payable to you , for the time lag between 
the dates of payment by you to the supplier and the dato 
of ita reimbursement to you by the QRCF , shall be settled 

In cases where the rupee equivalents are remitted by 
by you with the concernod importers Bank in India through , 

means of demand drafts as laid down in the Public Notice 
normal banking channels without affecting the Govt. of 

dated 24 - 10 - 1968 montioned above, intimations there of 
India s Account. The other Banking charges including those 

should be sont to the address given abovo . In all caso : full 
op account of opening , maintenance and for the operation 

particulars of the rupos equivalente dopositod should be furni 
of tho Letter of credit as also those cannected with handling 

shod to this Departmont. 
negotiating documents and charges of overseas suppliers Ban 
kors # 4074 , and to be borne by the Overgeag Suppliers and Interest charges payablo to the Bank of India , Tokyo , far 
honco pot payablo by the importer and may therefore , bo the timo lag between the dates of payment to the suppllor 
recovered from the Suppliers directly . As such no rolmourte and tho date of its reſmbursement to the Bank of India , 
ment of such charges is to be claimed from tho OHCF . 

Tokyo by the OECF shall be settled directly by you with 

the Bank of India , Tokyo through normal banking channels 
As and when any payment is made by you and reimburse 

without affecting Government of India s account. 
ment is made to you , an advice in tho plokcribed from 
should be sent to this Ministry . 

3 . The Director, Loan Department-II, Overseas Economic 
This letter of Authority is intended for opening of L / C 

cooporation fund , Takobashi Goda Building, 4 - 1 Ohtemachi 
favouring tho overseas suppliers. Subsequest amendments to 

1 -Chome, Chivodaiku , Tokyo 100 , Japan , 
L / C of further fresh L / C against this authorisation may 
not be acted upon in the absence of a specific authority 

4. Embassy of India, Tokyo . 
from this Ministry . 
This Lotter of Authority will remain valid upto ..... ....... 

5. The Under Secretary, Japan Section , Ministry of Fin 
Yours faithfully , 

anco , Department of Pgonomic Affairs, Now Delhi. 


IL 


II . . 


( Accounts Officer ) 


Accounts Omcer : 


[A77 I.- 
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PAYMENT TERMS 

This payment terms constitutes an integral part of our Lotter 
of Credit No.. . 


ANNEXURE - V 
Form OECF -- LCI 
Irrevocable Letter of Credit 
(Applicablo for goods) 

Dato; 
. . . ... . . . . 

This Letter of Credit has been 
issued pursuant to Loan Agree 

ment No .. . . . . 
(Name and address of the 
Supplier ) 

betweon (Borrower) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC 

COOPERATION FUND . 
Dear Sirs , 

We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No. . . 

. . . . . . in your favour for account 
of . . . . . . . 

. . . . . . for a sum or sums not exceed 
ing an aggregate amount of Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Say Yen 

) available by your drafts at sight for full 
invoice value drawn on us, to be accompanied by the following 
documents : 

Signed commercial invoice in Full set of clean on board 
ocean bills of lading made but to order and blank endorsed 
and marked " Freight and Notify Other documents ." 


I. Initial Payment 
Amount : Y 
being . . . . . . . . . . . . . . . . % of the total 

contract price . 
Required documents : 

Latest presentation date : 
II. Intermodiate Payment ( if any) 
Amount : Y 
being . . . . . . . . . . . . . . . . . . % of the total 

contract prico . 
Required documents : 

Latest presentation date : 
III . Payment against Shipping documents 
Amount : Y : . . . . 
being .. . .... . . .. . . . . .. . . . .. . . % of the total 

contract price. 
Note : This attached sheet is not required in case of full pay 
ment against shipping documents . 


ANNEXURE - VI 
Form OECF - LC TI 
Irrevocable Letter of Credit 

( Applicable for Services) 


To 


Dato ; 


we 


(Name and address of the 
supplier ) 


This Letter of Credit has boon 
issued pursuant to Loan 
Agreement No. . .. . . . . . 
dated . . . 
betwocn (Borrower ) and THE 
OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND . 


evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped 
reførring to Contract No. . .. .. .. . . . .. . ( if any) from 

. . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Partial shipments are permtted . Transhipment is 

. . . . permitted . 
Bills of lading must be dated hot later than . . . . . 
Drafts must be presented for negotiation not later than . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. All drafts and documents under this credit must 
bo marked " Drawn under . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , irrevocable 
credit No . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . . . . . . . . and 
Import Roference No. (3) . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .( if any) 

This credit is not transferable . 

We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawee . 

Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
“ Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
(1974 Rovision ), International Chamber of Commerce Brochure 
No . 290 " . 
Special lostructions to the negotiating bank : 
1. After obtaining the reimbursement for our payments from 

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the provisions of tho Letter of Commit 
ment issued thereby under tho above mentioned 
Loan Agreement we undertake to remit the amount of tho 
drafts in accordance with instructions issued by the negotia 

ting bank . 
2 . The negotiating bank must forward the drafts and one com 

plete set of documents to us together with the certificate 
stating that the romaining documents have been airmailed 

direct to . . . . . . . . . . . . . IN I . . 
3 . All banking charges under this credit are for the account of 
the importer /supplier. 

Yours faithfully , 


No. 


, , . . . 


Dear Sirs , 
We advise you that we have opened our irrevocable Credit 

. . . . . . . . . . in your favour for account 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . for a sum or sums not exceoding 
an aggregate amount of Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Say Yen 

. . . . . . . available by beneficiary s drafts at sight for full 
Statement value drawn on us. 


To be accompanied by the required documents , in accor 
dance with the Payment Schedulo attached hereto , concerning 
(Contract No. 

with regard to 
Project) Drafts must be presented for negotiation not later than 


All drafts and documents must be marked " Drawn under 
irrevocable credit No. 

dated . 
This credit is not transferable . 

We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
complianco with the terms of the credit shall be duly honoured 
on duo presentation and delivery of documents to the drawec . 

Unless otherwisc expressly stated , this credit is subject to 
“ Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 
(1974 Revision ), International Chamber of Commerce Brochuro 
No 290 " . 


(a commercial bank ) 
By : . . . . . . . 

( Authorized Signatyro ) 
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Amount due 


Latest 
sentation 


pre 
date 


- 


1 


- 


- 


Special Instructions to the negotiating Bank : 
1. After receipt of the original Statemont of Performance issuect 

by (Borrower or its designated authority ) in accordanco with 
the form attached hereto , payment(s ) under this credit must 
bo made in accordanco with the Payment Schedule stipulated 
in the shet attached hercto . In case of the initial payments , 
the beneficiary s Statement is required instead of the abovo 
mentioned Statement of Performance . 


1st Instalment: Y 
2nd Instalment: Y 


Required document: a copy of Statement of Performance issued 

by (Borrowor or its designated authority ), 
a form of which is attachod hereto . 


2 . After obtaining tho reimbursement for our payment from 

the OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the provisions of the Letter of Commit 
ment issued thereby under the above mentioned Loan Agrec 
ment, wo undertako to remit tho amount of the drafts in 
accordance with the instructions issued by the negotiating 
bank . 


Statement of Performance 


Date : 
Ref. No . 


3. A copy of the documents as mentioned in item ( above and 

the drafts shall be sent to us immediately after the roccipt 
thereof. 


4 . All banking charges under this credit are for the account 

of the importer/supplier . 


Yours 


faithfully , 


( a commercial bank ) 


By : . . . 

(Authorized Signature) 


(Name and address of the 
Supplier ) 
Re: Letter of Credit No.. . . .. . 

. . . dated 
issued by . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 4 
for y . . . . . . 

. . .. . . . ., in favour 
of . . . . . . . 

. . . . . . concerning 

. . Projcct under Loan Agrce 
ment No. ... . . . . . 
I, tho undersigned , representing (Borrower), hereby issue 
a Statement of Performance to entille .. . . .. . 
to receive the sum of y . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. ( Yen 

only froin THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND in accordance with the Payment 
Terms stipulated in the Contract No . . .. . .. 
dated . . . . . . . . 

. . . . . . . betwcen . . . . . . . . . . . . 


PAYMENT SCHEDULE 


2nd 


This payment schedule constitutos an integral part of our 
Letter of Credit No.. . . 
I. Initialpayment 
· Amounti Y . . . . . . . . . , 
being . . . . . . . . . . . . . . . of the total 

contract price . 
Required documents : beneficiary s Statement 
Latest presentation date : 


(Borrower ) 


II . Progross Payment 

Aggregate amount : Y . . . . 
. being . . . . .. . . . . . . . . % of the total contract price 

to be paid as follows : 


By : . . . . 

(Authorized Signature ) 
Special Instructions : 

The details of the actual performance shall be stated in the 
sheet attached hereto . 
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